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भूमिका 


क्सीषदषमरेकी वासीहवासे निक्लक्षर खुनी टवा 
मेप्राति जो प्रसननवा दती दै वही भ्राष्वाद हुम जनेद्रनीके 
वचन पदृकर पाते ह ! अहुत स हेखक, उनके छी चाह्‌ं जितनी 
रोचक म्योनषहौ भोले हए विषार ही व्यक्त करोह! फिर्ये 
विचार भ्रषने देम परम्परागतं यासी पर्विमीगुटते 
सिलाय हये हो 1 हमारी मगावत भौ निजी भनुमव से पदा हुई 
ममदिखतीदटै प्रयदेरशो षे दागी विचारक के विचार प्रपवा 
उद्गार प्रपनीभापाम भाकरी हम पपनेषो मौसिकफ भोर 
बहाटुर समफकषेते टै । देसे लोगो पर॑ वचनो फागुजन फानोँमो 
भ्रलरता ६! कितु जन दजौ मौलिक विचारक है 1 पूव भौर पचिम 
मा प्रप्ययन जरूर उन्हनि क्या भप्रजी साहिरय का भौरय्सवै 
पसीकषाप्रमावेमीडनप्र शाफीटै! पर जनेन्जीमी धंसी 
उमवे चिन्ननमे से पैदा हृ उतर निखी धी है । क्मी-क्मी 
मेरे जसा भो वह्‌ भ्रलरनी मो है । सेकिन विषारो कौ मोतिक्वा 


बै भ्रारणा प्रौर शलो की चिन्तन शोतता के कारणा अँनेद्रजी 
भो पद्व प्रवा सुनठे हेमेए भ्रानन्द प्राता! प्रौरवे बया 
बटना चाटौ ह टीव सममन बृ सिए मन उस्नुक भी यनवा। 

जनश श छनन साहित्य शराय प्ाचचपान्त पठने 
भ] प्रवरर मुम मही मिना । सिन प्रभ प्रमी उनदाप्रय 
दषा समय प्रर हटुम , तेव जनेन्जौ कै चिन्तन क्रा सार पथवा 
मकष्यन पानि जितना सन्ताय हृपा भोर विष्वाम होणया नि 
जैनेदमी एक मौतिर चिन्तक प्रौर दिवार्क ६1 उटनि 
वने सवदेत्राका गहरा परिप पायाद भौर हर्एक 
होत मरउटंरमाजगोषृदेनाभीटै) 

मया वषार हर कोः वृत भरेगा हीएसी प्पेणाभी 
अनल्जीभी नरी रते ्पि। नये्गसशोषने बेत्तिप 
परार तयारषहोग्देहाजेनेतजी काग्रयन गफम मा। व 
केण प्तीर्दतत्रग्पगपौरमौतिक गस तोबनेभ त्वि 
शयार ता होय किर मोषते-सोचवं धयन ह पुराने निष 
धप्प्रापघा पट्देलोभी पुमेदैर्नानही | परिवह्‌ षिविाद्धार 
भा निजी भानाहृपाष्टोया पोद्रा ह्र नर्ते । उश दिषार्शे 
पौ धाय प्या प्यस्लिग्व गबर्गषएटरहैय हलनामरेमिपे दग 
१ यनित्सीकादिन्वाम र्ये द 1 पोर पनुमयद दपर 
फादने दे निए जकारे सोगर्तयार गि तद उने धिषा्ो 
मप्र हानप्रवट ोषापौरदातमे पारमादिश्ना। 

एण दश मोधकगाने येनेजी जिन नीय पर कथ 
¢ पददा (पारदे जिगङणमो उन्टते पनाया, पधे 


प्प 


प्रपते उपन्यासो म, निव घो भ्रौर सम्मापणो म भी वलात्मक 
ढगतेष्यक्तषरते है) सी म उनवे साहित्य की ताजमी है। 
प्रौर वदी उनका ध्राक्पण 1 

प्रस्तुत पृस्तक जैनेद्रजी के वाद्मय से ची हृरद उनकी 
मूषितयो का सग्रह श्रयवा सचयन ६ । दस्मे का हरएक वचन 
जनेद्रजी का होति हृए मी, ओ कटूगा यह्‌ पुस्तक जनेद्रजीषी 
मही है । सचेयनकार उनवे पिप्य षौ ६1 

मेरा षट प्रमिप्राय है षि यचनों का सग्रह एक मौलिक चीज 
बनती है जिसे पीधे केवल मूल प्रथकारषादहीनदीषिन्तु 
सचयनकार का भ्यक्तित्व प्रकट होता है । भ्राप विसि जगल भ 
यूमते घूमते वनस्पति ना निरोक्षएा फौजिये वहा वनदेद्री स्वय 
स्वच्छन्द विहार करती मापक्नो दलन दगणी प्रप से बाते भी 
करेगी प्राप प्रगर जीवन रसिक प्रौर प्रनुमव समृ ह्मिसो 
अनदेवौ प्रसन्न होकर भ्रभ्यपेना मौ फरगी । वितु प्राहृतिव 
खन शोमा षो टोभफकर प्रगर प्राप पिसी भनुपष्य निमित 
उपवन श्रषवा उद्चानभ गये सो भ्राप्को वनस्पति दे" दन 
काप्रानद तो मिलया सेरिन वहा बलदेवी की प्रारण्यक 
ग्कृति नही मिलेगी । उप्रान म भ्रापभा भ्रातिष्य यनदेवी षी 
प्ररे मही होगा बिन्तु उथान कौ रचना करने याते रसिव 
मानव का होगा 1 प्राप परभिनन्दन करेगे तो उस प्रति माता 
का नहीं निन्तु उदान मे षयोजक का पिर चाहे यह्‌ मातिम हौ 
या मात्ती ससे भी भरमि घमौचे मं न जात ए मगर भ्रापने मासी 
का नापा हप्र गुलर्स्ता हाय में से लिया तो उसमें प्रपान उप 


पातत 


स्विति हणी पोर्पो परर घे पल ठोहने दति प्रौर उनकी पसदमी पौर 
एवा भरने वाते मालाकार की । 

धरतिये करता ङि सघयन षौ घुदी उसकी अवाददारी 
प्मौर उका धेय मूल प्रयवारकामर्हीं वघनमारानर्ही, षतु 
रघन प्रौर्‌ रघना भरने वाते रतिवि मासाष्रार रा ही होगा । 

शमे भी शृ पपवाट होत द षद प्रतिमायाषी तेषक्बपु 
प्रपते भवर्वोको पौर वाहवो शौ स्वाती (५५८०४70) देते 
शमय स्वय ह सर्वाग मुमर दवन तदार भरते ह । रवीद्धनायने 
आपात ने धता रमिरगों बे तिय एमे मुलर षन उनके गसारमष 
पणो पर लिग दिय । सिढनान क महाकविं सतीत जिद्रानमे 
षमी तरद मुत वन बना-बनाङर प्रमिरोकोदे त्यि] हमारे 
छत ¶ श्वि गुमापित वेयारम्रेमकेष्ीष्टुय। दित्ती 
दग्बारमही मरली पाद जमानेवान अरननाय पण्व्तिने 
भी प्रणश्य ्रुमापितष्टवाम पाद ल्पि। एम स्वप गुभापिषा 
शो बातपतगटै पोर विमी गद्न्वामी कृप्रर्यो मतवाष्पा 
षो खुलना पोर मूक्नि ङ कतीर पर समज भ सामनं परदेना 
प्रता धात ¢ । उपम्पाग कयाश्हानी हनिाग नाटक ति्ब्प 
पत्र गमप पौर एयाधरी तरह्-तरष गाहित्पर्मे ग हम वेषन 
हृ गश्ल टै) सत्ितार्यम मुमादिठाको एवयक्रमा को 
बरोदान मीर! न्दम मूगदिताशोकनन् श्रना पटी 
पष डटो षता । गति मामकरार्षा गण्षा निकएटै। 
गयनशार णपरमगापर्साभरता दै । हमताबटे८ रि मून 
क्यषा त्मा भपनदेरङर धरगन्न तो ब्दा गब्रहुर्क्याता 


धरार 


शतन हो जायगा । 
यतो मानता ह कि ष्य तरट्‌ वचनाको सदममेसे 
निकाल कर निसी गसदस्ते मे यिठाते समय उन व्रनो म थोढा 
कठ परिवतन करने की ्रमाजत सग्रहकार को होनी चाहिये ॥ 
ह है सो केवल सग्रहकार, लेकिन उसका रखना मौश्चल भ्रगर 
सफल षटुमा सो षह एक नव निमिती ही हा सक्ती है1 (चोडा 
विषयान्तर करके भ कटूगा नि एसे यथन सग्रहं को भ्रगर किसी 
साहित्य परिषद की पोर से इनाम या पुरस्कार भिलाठो प्रापे 
से ज्यादा हिस्सा स प्रह रचनाकार बो मिलना घाहिये । मुभे पूर 
विश्वास ष फ प्रथकार रेषे घटवारे फे लिथे एुरन्त भ्रौर सहज 
राजीदोगा।) 
भतुस्त सूक्ति-सचयत म॒ सग्रहकर्ता ने प्रकरण विभाग भरच्छे 
कपिर) जंनेन््रजी की प्रतिमा जिन जिन दयेत मेप्र्वट हुई उनको 
महौ स्यानमिलादै। नमे भी १-दिक्षा सादित्य, रपम 
भ्रम प्रौर्‌ सौन्दय ३-प्रादशं धमं हन तीन त्रम जँनेन्रजौ की 
परतिमा बु ठारहित स्वयर विहार करती प्रायौ है। दसलिय य 
( चीन प्रकरण विने भ्रानन् देते ह । व्यनितत्व भौर समाज चाला 
प्रभर्ण भी सूय नयी-नमी दृष्टि देकर पाठक फो चिन्तने म द्रवा 
देताहै। 
यहो एक वस्तु ध्यान म रखनो धारये । 
मूषितयां कोई शानंनिक सिदत नही होत । भूक्तियां सेक 
कै भनुमव को, प्नुमान षो चिन्न प्रौर कल्पना भौ चमलृति 
जनक शनो भौर हपा म व्यक्त करती है मूक जो धिचार 


मौ 


स्थिति रोगी पोर्घो प्रर से इल तोषने वाते पौर उनकी पसदगी प्रौर 
शखना करने वसि मालाकारो 1 

षखतिये महता ह फि सचयन को शवौ उसङौ अजवावदारो 
पौर चसरका शेय भूत धन्यक्ार का नर्ही, वचनक्ारका नदीं क्तु 
सचयन भौर रवना के यासे रिक मासाकारका ही होगा 1 

इसमे भी कुष्ठ परपदाद होते हँ चन्द प्रतिमायाली तेखक~दपु 
प्मपने मक्नोको पौर वाह्का को स्वाप्षरी (^णण्ाउणि) देते 
समयस्वपरी सर्वाग सुनरवचन पारक्रे है) रदीन््रनापने 
जापान के कला रसिजों के लिये एते मुलर वघन्‌ उनके कृक्तात्मक 
पो पर लिख त्यि । लिनान के महास्विं खतीन जिग्रानने 
दसी ठरहे मुक्त देखन दना-गनाकर प्र मिनो षोदे त्पि। हमरे 
मस्फृच षँ कवि मुभापितष्यारकलेमवदेदीष्डुये। दित्लौ 
दस्यारमही सस्त की धाङ़्‌ जमानेषाते जगन्ननाय पष्डितिने 
भी परमस्य सुमापिठिहदाम घो त्यि! एेम स्वप सुभापिता 
भौवातप्रलगदहै पौर क्षी गद्चस्वामोकेप्रन्या मसो वाक्या 
षोखुनना पभौररमूकिक्ठौर पर समाज क सामन धरदेना 
पनग बा ह । उपयासि बृयाक्टानी इतिहास नाटरकनिवष 
पत्र समापण प्रौर स्वाभरी यरह-रदके खाटित्यर्मे से हेम षचन 
दूढस्क्ठदह) कविता्मेसे सुमाप्दाभो एक्त्रक्ला कोर 
बरोवातमहीहै। गमस मुमापितों को पसन का यही 
एक बष्रो क्ताहै। ग्चही मासाक्यरश्य स्वा निक्पहै। 
गचयनकारमारमषापरसा मरताहै 1 हमतोक्ह्गेरि मूल 
प्रयङ़ार एषा चयनदेवकर शरषन षो ष्यास्ष्रह्‌र्वाका 


प्राड्‌ 


श्तञ्ज हो जायगा 1 

भक्षो मानता ह किष सरह वचना कतो सन्दर्म मसे 
निकाल र किसी गुलदस्ते म बिटाते मय उन वघरनो मे योढा 
कु परिवतन करने कौ दनाजत सग्रहुकार षो होनी चाहिये 1 
वह दतो भेल सग्रहकार, लकिनि उका रचना वयैत प्रगर्‌ 
सफल हुप्रा तो यद्‌ एक नय निमी री हौ सक्ती दै । (सोडा 
विपयान्त्र रके $ कटूगा कि ठेस थचन सग्रह को भ्रगर किसी 
शराहित्य परपद दौ भ्रोरसे इनाम या पुक्स्कार मिला तो भ्राषे 
से ज्यादा हिस्सा स प्रहु एवनाकार को मिलना चाहिय \ मुकेपषूय 
विष्वा ह ® प्र यकार दे षटवारे के लिय तुरन्त भौर बहग 
राजी हागा1) 

भतुस्त सूवित-सचयन मे सम्र्ता नं प्रकरणा विमाग भव्ये 
विपे दहै । जंनेद्रजी की प्रतिमा जिन जिन्त भरकट हु उनो 
यदौ स्पान मिलादै। इनम मी {-दिक्षा सारित्य र्कम 
प्रमश्रौर सौन्न्य ३-पाददय धम इनतीन क्षेत्रो मनेन्रजीकी 
प्रतिमा कु गारहित स्वपर विहार करतो प्रायो है । दसलिय य 

{ तीन प्ररूरण विधेय भान द देते है । स्यन्ति म्मौर प्रमाड साला 

प्रर भो शूक नथी-नयी दृष्टि देकर पाठक को चिन्तन म॑ द्वो 
देनादै। 

महो एकं दस्तु ध्यान म रखनी वात्य! 

भूवितपतै शट दार्यनिक दधाव नह दी \ मून सखन 
कै श्रनुमव भो, प्नुमान बो चिन्तन प्रौर कल्यना कौ चमत्छृति 
अनक शम्टो प्रौर र्पो मे व्यक्त करती ६ । सूनिति जो विचार 


नौ 


म्यक्नक्रतीहै षहएकौरोरहातोकोई र्जा नीत कौ 
कसौटी परच्किनिसकातो भी ्षतिनहादहै। सूक्ति मामि 
(कला) होनी चाद्वियं 1 चमच्छति-जनक (ष्ण) होनी 
प्राहिम । श्रौर विचार प्र रक (10४1 ए7०५०10) तो हनी 
ह्री चार्हिय ) प्हष्टो गयी सूक्ति दं भ्रन्दरमं मान कौ बात। 
भूमिति का श्रात्मा उमक्रे कलेवरम होना है) उरी मापा निरम 
या रिषाजो (87८) हो ता नरी चलेगा 1 उखकषा भ्रषना नखरा 
चो होना ष्टी चाय पौर सूकित उमरे सन्मम उठा्रर प्रग 
रखी तो भी उमकी वज्नूना कम होनी नही चहिये । 

महाराष्ट बै महाकवि मोरोपन न दूक्विसुमापितया 
रादूबाक्य फावएन भरतेष्एक्टादै। 

ल्यं जनमनोहर॒श्रस्पादार मधुर सय वोनाषे । 

श्रया सदूवाग्य-धवए धा््पाषे चित्त निर हि लावे ।) 

सछवाक्य पे छन्ने म वटूत प्रप व्यक्त करन पाताषन 
मनोर मधुर प्रौर सत्य टो 1 जिस सुनतष्टौ धाता सर्गो षा 
हदय भी हिल उठे 1 सौर तारीफमृरने मे लिय सिर भी षोत। 

पौर गकि भाश्षरप्रकारम टक्सालके सिक्तं जघीदहोनी 
चाटिय।षैवन सोनेषाटुकृडा काम नहीं भ्रायगा। तो 
कहेगा सूक्ति पटनुश्यर्‌ रल की जसौ वमकीघ्ी हो तमो षे 
सागाकवष्टम पोमादेदीहै प्रौर दोघ बालत हक चलन म 
रहवी दै । 

पाट्‌ देये ति षस सूक्ति खघयन म भनक़्ानक् वचन रल 


ट ॥ चिचक तिय जंनेन्जी प्रौरस्ग्रहकार दोना हमारे ध-यवाः 
कप्रधिकारीरु। 


१६ काका कातेलकर 


पनी ओर से 


सक्ति चितकण फे समान । सूङ्तियो म॒ सचेतन भरनुमव, 
गहन चिन्तन श्रौर उ मुक्तं कल्पनाएु चमक्छृति जनकं ध्न म 
उतरी रहती ६। यही कारण £ सूक्तियां समी-तायीषेष्प 
भे कटकाषीण जीवन-पय पर यात्रीकषा नकैषन पाय देती 
् प्रपितु प्रदाक् भोरदलमभीदेती टै! 

पने की स्चिटै पवृते हए परक्न कत्र जाने पी परवृत्ति 
भरौ) इस परह्‌ स्वत बुठ प्रनौपयारिक सक्लन-से वते) 
कु साथिया बे प्रतिरिकन उने स्यय मुमा भी समय-पमय 
पर प्रकाएठ व प्रणा मिलती दही है । प्रस्तुत सूक्ति सचयन भी 
मात स्वानन्द प्रोर स्वरचि प्रगूत री ६1 

भ्रादरणीय यावरूजी का वाङ्मय पृते हए दादा धर्माधिकारी 
भै दत करभन भय "उनकी (जनेद्रजौ मी) वागु वैजयन्ती फे सदि 
मोपिनिब कौस्तुम रीषटै पायद ही कौररं प्रतिरिक्त या भ्यथ 
छन होता है) तीतर प्रवति होती एही! पष्य कौस्मुम 


मूक्नाप्रा मँ से मणिमाला गृचना सरले नही सगा 1 एन प्रस्तुत 
सवलितत मुक्ताप्रो के प्रति भरघुर प्राक्पण॒ रहते हए भी भनगिनत 
दोष रों देः भ्रति चाह षीव्रतरही यनी हर्द 1 प्राघादैद्न 
सूर्तियो से उदुवुद पाठको को रवि जंनेन्द-साहित्य के चिस्तीर 
सागर तल से भ्रौर भी मनोज मोती नने को वेदैमी 

माननीय काका साहव का बहृत-वदद पामरी ह जिन्ट्नि 
स्वल्पतर समय म॑ प्रत्यन्त सचेतन घ्रृत्ति सं भूमिका भिजवने का 
प्रुप्रदं किया । 


हर्षय 
२१६५ 


फ़म 
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मुक्ताम्नो म से मणिमाला गूयना सरल म्ह लगा 1 इन प्रस्तुत 
संवलित भूक्तार्भरो के भति भुर भ्राक्पण रहते हृए भौ भनगिनत 
देप रहो के प्रतिं षाह ीव्रतरदही घनी हृ ट। प्राराटैदम 
सूच्यो से उदुबुदध पाठको फी सचि अनि्र-पादित्य के विस्तीर्णं 
सागर तस से श्रौर भी मगीज्ञ मोती शुने को येगी । 

माननीय काका साह्य का वहूत-दहृत भामारो ह जिन्होनि 
स्वस्पतर समय मे भ्त्यन्त सचेतन बृत्ति से भूमिका भिजवाने का 
भ्नुग्रह्‌ क्या । 


--हर्पचन्् 


९१६५ 


क्रम 


। 
भूमिका ५ 
भ्रपनीप्रोरसे ११ 
गृद्ध भरि १७ 
राज्य नीति २६ 
बिक्षा साहित्य ४५ 
काम प्रम सौन्दर्य ६१ 
प्रथं कम तद 
श्यक्तित्व खमाज ६९ 
भाल्शं घम १२९ 
विपि १३६ 


सकेतिका १५३ 


युद्ध : ्रहिसा 


परहिसा का मतलव इतना ही नही दहै किं हम कसी का 
मुरा नही चार्हगे रौर नही करेगे । नही वलत्किहर 
कसी का भता सोचे प्रोर वह्‌ मलाकरनेके लिये 
श्रागे ब़ेगे। 


~र 


हिसा नही करता सका मतलवर्हैकि प्रेम करता है। 
कम-हीनता भू भरहिसा का लक्षण है! जव कम नही 
होगा तव हिसा ही कहाँ मे हागी ? पेसी धारणा प्र्हिपा 
नही निर्जीवता पदा करती है। जसे भ्रषनेकोमारतेना 
मक्तहौजानानहीहै, व्सेहीक्म से वचना हिसा से 
वचना नही है । 


~३-~ 


मल श्रौर एकता म विश्वास रखने वाते प्रपनी जान को 
वसो ही सम्ती समफल जसे कि हिसा म विश्वाय रखने 
थात दूसरे फो जान को सममे है ! वे ्रपनी जानदेने 
को तयार हो जायें जसे कि हिसा वाला षी सन्नद्ध फौनें 
जान लेन को तयार रहती है । 


युद पदिसा।१५ 


[गे 


ग्र निदचय हा यहा सूचक है माव्रहै। हिसाका श्रभाव 
श्रहिसा नही है म्नौर न यस्तु का श्रमाव श्रपरिग्रह दै! 
एेसाहो तो घम भ्रमावात्मकहोग्राय। श्र भ्रमाव का 
नही भाषा क प्रसमयता का द्योतक है । 


~भ५- 


हिसक युद्ध कौ प्रेरणा एक गहरे हीनाभाव म सं भ्राती 
है । दूमरे चदा म उसकी जडम श्रातक या भयहाता 
है। इसीसफ्लम नखी प्रौर उददडता दनम श्रातीहै। 


द 


गुद्धकाल म सवसं भ्रावष्यक तत्व है भय । भय षै लिषु 
धरती प्या प्रौर घृणा कीचाहिये । इस सवयं सयोग विन। 
दन्रुसलडाईनहागी। 


"२ 
निचय हयं मामन वाले का मार गिराने षौ सपा 


जतलाती है बि भ्रादमी न नवा क्या है! नवा रिकन 
बाली चीजनटीहै1 उत्त एक दिनि गिरनाहै। 


१८(मूक्ति मचयन 


घोरसधोरहिसक्क्ममे मी वोह म्रहिसाकौ भावनान्‌ 
होता वह दहा त्क नही सकता। घुखार जानवर श्रपनं 
निकारकोमारता है, तेकिन वही श्रपने वच्चे को प्यार 
करतादै। र्भ क्हताहू पि वहमारताहै तौ उयप्यार 
कौ साधक करनके लिए दही शिकारको मारतादहै) 


~-६~ 


लेकिन ने युद्धा ष वावकूद मौ प्रत्युत उनके दवाय दही 
वह्‌ पह्चानता चला गया कि ब्रपने ग्रौर पराये कै वीच 
की रेवा उसकी भ्रपनी ही खोची हृरद है सत्य म वह कही 
मही है । भ्राज जिसको दुर्मन समभा है उससे विसीं 
श्रवार का सममौता र्हा तक किमेल हय विनास्वयको 
ही चन नही मिनन वाला है । युद्धाकौ सावनाममेवकी 
भ्रावश्यक्ता प्रकेट होती गर्द है मौर श्रापसी भगडयके 
बीचम सृ भानव-जाति प्रधिक स ्रधिक् सम्मिलित हाती 
चली भ्रायादै। 


-१०- 


ह्म सवौ म्रपनी भ्रपनी ्यान्तिया पौ चिन्ता ही युदक्नै 
सामभ्र श्रौर भ्रवसर बनती है! 


गद र्रिसि १९ 


-११- 


शान्ति का विवाह जानती टो किसे होता है? युद से 
होता है 1 शान्ति विचारो युद्ध कौ ही पलि है। सामाय 
नही धम-पल्नि । प्रलिनत्य पुराना हो जाता है तो स्वयवर 
कं समाराहु का फिर ठार होता है1 


-१- 


स्यक्तिगत हिसा म वासना की तीप्रता होती है। स्टेटष्े 
हिसा म वसी तीव्रता नही होती फिर स्टेट की हिसा खुली 
हई है । उसवं साय छिपाव फा वातावरण क्म होता है, 
फिर जहाँ स्टेट ग द है उस साथ कम वहत हिमा गभितं 
हैही। क्दाजा सक्तां दि वह वहुत नैमित्तिकदै 

सकल्पी उतनी नह । 


-१३- 


ग तो मानता ह कि ्यक्तिगत हिसा भ्रव वहत हौ षम 
हा गर्दै यानि वह्‌ लोमा कौ तवियत स प्नभिक्राधिक 
हृदती जारही दै 1 हा, सरफारी हिसाका भ्रमीभी 
फन है। राट खडत हए मति नही वत्कि गवे मानते 
ह । सविन यह्‌ भौ वया भरपते भ्रापम उन्नतिनहीहैकि 
व्यक्तिगत मामला म हिसा एकदम निष्ट समभर जाती है । 


२०मूक्ति सवयन्‌ 


सटा लक्षन वालामे पटी दा पक्ष । एक स्वाय रक्षा 
म ल्त ह श्रौर दूसरे स्वां विस्तार म लते है । इन 
वृत्तिमा फो जगत मे तरह-तरह के नाम प्राप्त ईै---न्याय, 
तस्य, घम द्त्यादि । 


[1 १ ५~ 

यदह सवथा म्रसटय है कि हिसा स हिसा श्षान्त दो सकती है । 
दुनिया मँ सव हिसा वघाव की हिसाहै। प्राक्रमणाकौ 
हिसामे गहरे जाकर देष तो पता चलेगा कि वहाभी 
भ्रपनापने टौ मुख्य है। दूसरे गो सताना मुख्य नही है 1 
स्येत्याभाव कीरक्षा या प्रतिष्डाकी कत्पनामेसे ही 
परदत्या को यानि भ्ाक्रमण॒ कौ तयारी भ्राती है। 


[ । १७- 

सम्पूणत्ता को परमात्मा कटौ 1 उसका भ्रज्ञेय भाग सत्य 
दै । प्राप्त सत्य भर्दिसा है । मानव नरूकि प्रपूण है द्ससे 
उसका समाजिकं धम प्रहिसा ही है । 


शद प्रहिसरा/२१ 


-श्ट- 


जसि रातको चौद क्रा वस्त उजला भाग दीख्ताहै शेप 
पिद्धला माग उसका नही दिणाई देता उसौ तरह कहना 
चाहिए कि जो भाग सत्य का हमारे सम्मुख है वह प्रहिसा 
है। वह्‌ भागश्रगर उजलादटै तो क्सी अ्रपरज्योतिमे 
हीहै। सकिन फिर भी वह्‌ प्रकारोदगम (सत्य) स्वयम्‌ 
हमार लिए कुद भ्रात श्रोर प्राथनीयहीहै। श्रौरजा 
उसका पह भ्राचरणीय सूप म सम्मुख द वही श्र्हिसा ह । 


~१६- 

शान्ति नकारात्मकहीहै। हम नकार फो गलत सममते 
हँ । पर जव हम नकारहोतेरह तवजोह्‌ वह मिट नही 
जाता वल्क बह खता भ्रवसर्‌ पाता ह्‌ । 

~र 0 


णौ ्रहिसा की ध्वजां उद्घोप मे साय फहूराता है वह 
श्रहिमा की एवान चलाता है वह श्रहिमिक नही ह । 


-२9- 


व्यावहारिक सच्चाई एष है यह्‌ ग्रहः निरपवाद है। 
वही ग्रहिमादै। 


२स्।मूक्ति मचयन 


५ 


क्रोच शाम्ति की शक्ति के सामने श्रपदाय दै ्रोर श्रहिसा 
फी सास्विक शक्ति के प्रागे सदा ही पराजित है। 


-२३- 


प्रपने म्रषयम से दूसरे का दमन प्राता ह्‌ । 


-२४- 


युद्ध सत्य मे लिए ही किया जाता है) लडने वले 
दाम) प्रपनी म्रपनी तरपः इक्क नदे सो वेले किस 
चल पर ? लडाई दस श्रधिकारके मिवा ष्या किम 
दूसरे सकर्टा-ट्जायं कौ मोत कै घाट उतार कर सत्य प्रर 


"याय भा रास्ता साफकरतर्है। युद्धकी प्रमुसत्ता के 
प्रधिवर्र्‌ सलिए प्रत्यय देश प्रपने हाय म रखता है। 
निमे सरकारे ह वहु उसी प्रयिवारको प्रमलमे 
तनिकेयय्रकेसिवा ष्याहै? 


-२५- 


परिमा से माक्ष वे वजाय भ्रिसाम मोक्षद) 


गुद्ध॒प्रदिमा।२३ 


-१८- 


जसेरातको चांदषा बस उजला भाग दीखताटै शेप 
पिल भगम उसका नर दिम्बर दत उसी तरद्‌ कट्ना 
चादिए्‌ कि जी भाग सत्य का हमारे सम्मुख है वह्‌ भ्रहिसा 
है। वह भाग भ्रगर उजला है तो किसी प्रपर ज्यतिसे 
हीह) लेकिन फिर भी यह्‌ प्रकादोदगम (सत्य) स्वयम्‌ 
हमारे लिए कुद प्रवात खीर प्रायनीयहीहै। प्रौरजो 
उसवा पहलू श्राचरणौय रूप म सम्मुवदहै वही भ्र्िखा है । 


~१६- 

शान्ति नारास्मक ही है। हम नकार कौ गलतत सममे 
ह । प्र जवहमनकारहोनेह तवजोह बहे मिट नही 
जाता वेल्कि वद बुला श्रवसर पराता ह्‌ । 


२० 


जौ प्रहिसाक्री ध्वजा उन्धापकै साय फह्राताटै वट 
प्रहिमा कौ दुकान चताता है वह श्रहिसक नही है। 


~-२१- 


स्याबटागिव' मच्ाई एम है वहं भ्रट है निरपवाद है) 
बहो भ्ररिमादै। 


रे(गूक्ति समवयन 


२९ 


करोष दान्ति षौ "क्ति के सामने श्रपदाय दै श्रौर प्रदा 
की स्रात्विकं शक्ति के प्रागे दा टी पराजित दै। 


-२३- 


प्रप म्रसयम से दूषरे का दमन प्राना ह्‌ । 


~२४- 


यृद् स्त्ये षिए दी विया जाता ६1 वग्नवात 
दोनो भ्रपनी प्रपनी तरफ दष्क नदे दावेयन श्वि 
वस पर ? लढाई दम प्रधिकार ब धिवा कार द्िन्म 
दूषरे सकडा-दनारो वा मौत व धार न्वारक्गग्यश्ाग 
याय का रास्ता साफ करत है यृदरञ्न प्रत्न 
प्रधिकार इसलिए प्रत्येव देन भरपन व म न्ख्य 1 
जिसे सरकार कलोह व्टन्या भत्िग्रा शना द्रन्य2 
लाने कै यन््र रे सिवा षया? ५ 


~२५- 


परहा मानद बनाय प्रट्वि देन) 
० 


-२६- 


शान्ति वह जो टूट नही जौ दुसरे पर निर्मर होकर न रहै, 
म किसी बाहरी घटना पर नष्यक्तिपर जोखुदमे पुरौ 
हो भौर सवया यथाथ हो । 


-२७- 


हिसा की भीत सगठन म देखी जाती ह । प्रहिसाकी हार 
ष्सीमहोती रही हं वि वह व्यक्तिगत दायरे मश्रपन। 
सतोप भ्रौर मोक्ष खोजती है 1 


~२८- 


जसे साघु फी पहचान उसकी साधुता हो सक्तीह नवि 
वेप। वसे ही भ्रहिसा फी पहचान प्राचरणसे होगी नकि 
कटने से। 


२९ 


मेरे विचार में शान्ति भ्रपनी मपदिामप्राकी स्वीहति है। 
प्रायना म हम भ्रपनी मीमाम्रा कय इृतनतामाव सं स्वीवार्‌ 
क्रते ह। प्रायनाम हम भ्रपनदो श्रन मानतैरै दसी 
कारण प्राथना से वल मिसत्ता ै। 


४ गूर्त मचयन 


-३ ~ 


स्वच्छा पूवक परदित भे दुख उढाने का रास्ता ही सुल 
देताह्‌। 


-२३१- 


गाय की हत्या पर जुगुप्सा दो सकती है पर चमडे के 
ष्यापारमे करोडा कौ कमा ठीक लग श्राती है। हत्या से 
जी घवराता दै लेकिन युद्ध घाली हिसा या उत्पादनं प्रौर 
पूजीके श्रमित कंन््रीषरणसे होने याली ण्यापक श्रौर 
सूक्ष्म हिसा हमको प्रिय लग सकती ह्‌ । यह सव बृहृत्ता 
कौ भाया ह्‌ । स्यूल भ्रांख गुण तक नही पदटरैचती, परिणाम 
पर भटकती ह्‌ 1 

-२३२- 


भयक्ौ भावनाग्रा पर धर्मो काभ्रारम्भ हभ्रा यह्‌ वात्त 
भरनरींह। 


~३३- 


ष्रसेजोहाताह्‌ यह्‌ सयम नही ह्‌! सस्छृति सयमका 
फते ह । दमन हिसा को निमत्रण ह्‌ । 


युद्ध प्रहिा/२५ 


-२३४- 


जो चीटिया को चीनी खिलाता है भ्रौर पडोसी फौ लन 
नही रखता वह अरिसक नही है 1 


-२३५- 


पशुकी पदयुतामं पापन्हीह पाप मनुष्यकी पशुत 
भहु! 


-३६- 


भित्रकौमित्रतादेनेम क्या वडार्ईया क्था पराक्रम? दात्र 
फौमिव्रतामे जोतनाह्‌\ शन्रुका सच्चा नाददह्सीम 
हे क्याि शनुता रे वीज मिटते दै रौरव सदा कलिर्‌ 
मित्र वन जातं । 

-३<- 

मरनकषशरसंदही मारने का माहं वनताष्ु। 

~३८- 

व्रिराव्ररोधममे उपजनाहं।च्दह्‌ उसे म्रवकााश्रौर 


२९६भरक्ति मषयन 


उपयोग मिते तो वही च्छ धन हौ जषए। 

-२६९- 

श्राजकलत जवदम्व का सव कु ह॒ ) भदासत भी उसको 
ह्‌, दोक्त भौ उसे ह पमा मी उसका है । ये खव मरापस 
म॑ एव दूसरे कं चनवर रहते ह । 


४० 


श्रस्तम रही हो सकता-ह्‌ जोश्राप्रके लिएकिपरीको 
दुःभन वनाए । उस दर्मसेदी यह्‌ शक्तिभ्रातीह निं 
प्राप उत्रको दुरमन मानकर मारे । कहौ यदि प्राप निढर 
हएतोखव्कराहेकि शवर "भूरहा नरह्‌ जाए प्रादमी 


दी भराए्‌ ! तव उसवो मारन लायक जोश ही का रह्‌ 
जाएगा भोरे यही नामदीं समी जाएमो । 


=~४१~ 


दु क्तेय बा सम्बध मानभिक्ता मे विदोप ह ¦ 


~-४२~ 


कृष्णा टूर लाघकर्‌ क्रावहा जात्तीहै 1 


~= -<-.~ 


-४३- 


टु सहना वराका काम ह! श्रपन दुख मे सज्जन पुष्प 
करिसी फो कष्ट नहीं देते भ्रौर उस "न्ति स सहते है 1 


-४४- 


जहाँ परस्पर खयाग किसी सास्छृतिक भावना को सामने 
रखकर नही होता, वहां जल्दी यादेरमे वह॒ वरका 
कारणहो जाताह्‌। 


-४५- 


भय सहारकाहतु ह । निमय रहन से सहारकफी प्राव 
श्यकंता नि देप ्टोगी ! 


-४६- 
सदमे सूम यह यिक्ास की तावकं गतिहं। हिमासे 


भ्र्िसा यह विकास कौ सामाजिक भ्रयवा मानवीय 
गरतिह्‌। 


रतपूर्निति सेचनं 


-४७- 

राज्य क्षक्ति नही श्षक्ति के उद्यमे वायादै। 

=‰८- 

शासन कभी श्रनी रोर से श्रपन ष समाप्त करने वाला 
नहीदहै। समाजकोटही नोचेमेग्रपन को शासन भूक्ते 
करते हुए उठना होगा । 


~४६- 


स्वतप्रता का सही उपयोग स्वत ग्रता देने म प्रधिक द 
लेन मे नही । 


~५०~ 


प्रादमी पदम उतना भमला नही कर सक्ता। प्रात्मसे 
हटयर्‌ ही पद षर वडा जाता है 1 वहाँ भ्रात साक्षालार 
भरा भ्रवसर नही न पूरे अ्रात्मवितजन का। समौता 


मरना पषना है भ्रौर उस कत्तव्यभ्रो जो श्रातिमिर्‌ नही 
दै भ्रोदक्रर चलना पडता है। 


राज्म नीति।३१ 


[ष 6 १- 

राज्य प्रच्छा वद्‌ जो राज्यक्मसे कम कर। 

५२ 

दासक मिक नही रहता । श्वम करनमग्रौर श्रमिकका 
ही घन रसने वाला श्रौसत भ्रादमा भरौरउस श्रमकी 
व्यवस्था धरौर उसकं फन का व्यापार फरन याला व्यवसायी 
या व्यवस्थापक इन दोना वे हिता म प्रतर्होतादै। 


-५३- 


जितन जीवेन का सत्यको श्षोधकैेलिएही समभार 
वह गयनर हना कसं स्वीकार कर सक्तादै। 


-५४- 


डषटेटरशिप के मनेहीहै एक क्द्रम सिमरी हू 
भोतिक ताकत । 


-५५- 


स्नहीौही दूर रट सकते है । विरोधी प्रर विद्रोही कौ सद। 
&२।मूर्ठि सचयन 


पास जान क श्रवसर रै, यह शासन धो प्रहिसक नोतिदै। 
५६ 


षरे की पराजय मे एक की सफलता श्रौर उसको पराघोन 
रवने,म प्रपनी स्वाधीनताहै ? 


-५ ~ 


वर को मिटानेक लिए वरीकोमानदनेसे गुरू करना 
होगा । मान ठपरी नही व्कि हादिक 1 ऊपरसे तो 
वल्वि असदेयोग ग्रोर मत्याग्रह भी चल सक्ता है । 


५८ 


मौन कौ सजा समाजकेहकमं उसकी हारषा परमाण 
है वह्‌ दीबालियापन है 1 


~५६- 


चाह्य शामन तभा तक नागन रूप मे टिक सकता है, जवं 
स ध्रतनामनम कुदव्ररिहै! जव भीतर से जीवन 
स्वावसम्दी टा जयेगा तव वाह्यावलम्बन श्रनायश्यक 
दपर स्वयम्‌ विषर रहेगा श्रण्ठे का खान तभी तव (३ 
जव नक भोतेर जोषन धक नटी पाया है शासक समर्थं 


राप नीति 


यनाकिखोलद्रूट ही जायगा। क्याहम युक्ति यह 
खोल वच्चे वनने म वाधक? 


~६०- 


स्वाधीन चेता व्यक्ति स्वच्छा पूवक सेवाक्रतादै श्रौर 
विवक पूवकं कम करता है । 


-६१- 


मयादाग्रा फी निदिचति कै वार म यही तत्व निर्णामक्ष्टौ 
सक्ता कि एके व्यक्ति की सीमा दूस व्यक्ति टै! एव 
समाज कां सीमादूमरा समाजरै। वे सीमा स्रधिकाराका 
है भ्रम व्ययहारकी येमामाए नहीँहु। 


-६२~ 


ष्युनावम खडेहनिको तरफ प्राव उसकी प्रधिवं लमा 
हाती है जा महत्वाकांक्षी है श्रौर महत्वाकाक्षा भनतिक 
है । ममं म्राज्रत कौ चुनाव प्रथा नतिक्ताको ववृतौ 
हई नटी दवन म भ्राती। 


च 


गागनकामत्रहै भदशलांभ्रौर राज करो। अन समाज 


मूच सचयन 


श्र शिया बालक क्षासन चलाया जाता है । ऊच प्रौ 
नीचं श्रमीर म्नौर गरीव इस तरह वे भेद सत्ता के लिये 
वहत जरूरी है । फयोकि उस भेद के कार ए सत्ता प्रनिवाय 
ध्रनती ई दो लडे तां बीच बचावकाकाम हाथमेलेने 
तीसराभ्राही जाता है। 


-~६४- 


स्वाधीनता का मतलव श्रपने प्रधीन होना-क्िसी श्रौर 
दे का उसपर प्राक न हो ! सय यद्‌ मी उसकए मतलव 
होना चाहिये किं किसी श्रय दशा पर उसे लोभ की श्रयवा 
भ्राक्रमणाकी लालसानहो। क्योवि अगर वसी लालसादहै 
ता उतने शरद मे उसको स्वस्थ नही कहना होगा ! वह 
पराधीन ह-पर की तृष्णा के भ्रघीन । 


पूजी शाक्तन करती है, श्रम शोपित होता है 1 एसे विपमता 
पदाहीतीहै ग्रौर तरह-तरह फी व्याधिया ज-मतेतीहै। 
समाज म श्रे सिया उपजती है, उनमे तनाव होतार ग्रौर 
समाज "रौर क फटन वौ हालत वेनो रहती ह । 

जहां तक ञ्नाम जनता फा मानसिव विवास पटैवा है टीव 


राग्म नीति/३५ 


उसी तलका वल जिन लोगोम श्रधिकरहै, वे उसकाल 
मै नासक वन जाते ह! ग्राज कोई मारने काटने की ताकत 
कै वल पर वडा हो सकता है, यदहं विषवसनीय नही जान 
पडता । लंकिन पहल एसा हो सक्ता था । ध 


१4५ 


-६७- 


यह सदा वे लिए ्रसम्भव है कि सच्चा पुरुप किसी राष्ट 
का शासन प्राप्त म्रधिनायक ह्‌ । राजा वडा नहौ होता 1 
या वह्‌ जिसका वडप्पन चटता ही है भिरता कभी नही 1 
मौत के वाद भी वह वटता है । इतिहास उसे घमकाही 
सक्ताहै धु घला नही कर सक्ता। 


~प 


धासन ष व्यवस्था भ्रपनश्रापम काम वनताहो तवद 
जव समाज कै भ्रवययो म सघप व विपमतादहौ। 


-६६~ 


जानवर वाती भ्राजादी जितनेहाम्रनम प्रादमी श्रपने 
पासमे जानदूमवर खाता जायगा उतनदही प्रशम 
शायद भली सच्ची प्रर इन्मानो भ्राजादी उसकं पाम 
प्राती जायगी । 


३६, मूषित मचयनं 


~9०~ 


नतिकता का भ्रषिष्ठान हृदय है । समाज का हृदय क्या 
है? कहना चाहिये कि शिक्षक वग, लेम्वक-वग, व्राह्यण-वग 
उस समाज का हदय है\ शासक -वग समाम्‌ के घाहु दै । 
चाहूवल हदय बल के वश से वाहर हो तो उस समाज कौ 
ज्वरग्रस्त कहना चाहिए 1 


-७१- 


राजनीति नीति प्रधान जव वनेगी तव जानं पडेगा कि 
कैद्रगुटसेश्रौरषदसे हटकर व्यक्तिमश्रौर उसे धरम 
मं चला श्राया है 1 तव धनी वही होगाजोश्वमौ हु भ्रौर 
सत्ता का स्वत्व उसके पास होगा जो निस्व है । गाधीजी 


से उस प्रकार दौ राजनीत्ति कै चलने कौ सम्भावना हो 
श्रायी थी। 


~र 
एासकमयहतोसाफदहीहै कि शामित की श्रपेक्षा वलं 
मी भ्रषिक्त्रा होमौ! भ्रव श्चानश्रौर वलये दो चीजें है। 


शान रक्रिय होने पर प्रव होता है, निषिक्रिय तान निल 
दै। शमलिये यह्‌ हौ सक्ता टै मिः पगुयल फी जगद्‌ नतिक 


राय नीति।३३ 


उसी तलं वत जिन लोगोम श्रधिक है, वे उस काल 
कै दासक वन जाते ह । भ्राज षौमारने काटने कौ ताकत 
फै वल प्र वडा ष्टो सक्ता है, यह विश्वसनीय नही जान 
पडता 1 लेकिन पटते एसा हो सक्ता धा 1 = 


-६७-~ 


यह्‌ सदा वै लिए श्रसम्भव है कि सच्चा पुश्प किसी राष्ट 
का नासन धाप्त ग्रधिनायक ह्‌ा। राजा वडा नही होता 1 
वा बहु जिसवा चडप्पने चटता ही दै गिरता षमी नही 1 
मौत कफे वाद भी वह वदता है। इतिहास उसे चमकाद्ी 
सक्तादै धुधला नदीं कर सकता । 


-६८- 


शामन व व्यवस्था भ्रपन श्रापम काम वनताहौ तवहै 
जेव समाजं कै भ्रयययो म सघप व विमता हो 1 


-~६६~ 


जानवर वानी श्राजादा जितनेहीश्रलम प्रादमो श्रपन 
पासस जानवरूभे कर खोता जायगा उतनी प्रनमं 
भायद भमत सच्ची प्रर इमानौ प्राजादी उमवं पाम 
श्राना जायगा । 


६।मूपित मचयन 


3०~ 


चतिकना का धरयिष्ठान हृदय दै 1 समाजे का हृदय क्प 
टै? कहना षाष्िये कि निक्ष वम, लेखक-वग ब्राह्मणए-वग 
चख समाजका हृदय है} दासक-वगं समाज वे बाहु दै) 


वाहुवन हृवय वल के वश से बाहर तो उस समाजको 
उवरप्रस्त कटुना चादिए ! 


"७१ 


राजनीति नीति भरषान जे वनेगौ तव जान पटेमा कि 
मेदश श्रौरभृदसं हटकर व्यक्तिमे श्रीर्‌ उसवे धरम 
म चला श्राया है! तव धनी बहौ होगाजो चमी दै) प्नौर 
सत्ता फ स्वत्व उपवे पास होमा जो निस्वं है ! गाघीमी 


मे उस प्रार्‌ की राजनीति के चरने क सम्भावना हो 
प्रामीधो। 


~७२-~ 
वाकम यदत्तोत्ाफहीटै वि दासित फी श्रपेक्ला वतत 
प्र प्रचियत्रा ही भव कषान प्रौग वलये दौ चीैह। 


शान सर्प हाने पर प्रवस होता है, निदिकव नान निवसे 
1 इ्मसिये यह्‌ ठौ सक्ता है धि पगुप्रतं कौ जगह नक्तिकि 


यम्य मीति।३७ 


यनक द्वयम नामन हो जाय। पर यहष्यान रने 
कौ वातै कि नतिक ज्ञान काफी नही है। ~ 


५२ 


राजनीति नौति का राज नही चाहती । वहतो राजही 
चाहती है । राज क्ले श्रौर राज रखने कीही नीतिको 
वह्‌ बाहृती है पर क्या वह नोनिरदै जोभश्राव राजपर 
वे श्रौर जिन परवह राजौ उन प्रर पाव रखने 
की सोचे 1 


-७४~ 


विश्व की राजनीतिषेश्रागे प्रश्नहै वि वह्‌ राज कौ 
प्रधान रसेगी कि नीति को । राज प्रमु राजनीति तो चल 
हीरदीहै मौर उसका परिणाम भी उजागर है।\ क्या 
नीतिप्रधान मौ बह कभी यनना भ्रावश्यक प्रौर सम्भव 
सममैगी ? 


~७^८- 


राज्यफा वने हृदयका नही कानून काहै। गुणका नही 
रा्याकाहै सदानुमूति का नहीदमनकाटै उमनियम 
फो देस दए राज पुश्य षी सस्छृति को नेतृत्व देने षौ 


रे्पमूकिति ममदन 


श्रसमयता भरवश्य ही मान लेनी चाहिये । 
“~अ 


तत केवल माच प्रयोग के फल ह । उनमे सत्यता नही है। 
सचकोधेरे का दावा करके पनेमूखकौ ही वे घोपणा 
फरते ई । 


-७७~ 


राजनीति के लिए मानव नोति को चछोडना कभी-कभी 
क्षम्य होने वाना नहीहै। 


-७८~ 


शरासवे भ्रनागत कै प्राह्वानमे सदा ही वाधा है। वहे 
स्थिति से वेष जाताहैश्रोर गति यथा विचितं उससे 
स्क्तीहीरहै। 


-७६~ 


भाप प्रगर समभनेहोफि सच्चाई श्नौर भताईकफे वल 
पर्‌ ब नेता वनता है तो भुम क्षमा प्ाजियै 1 प्रापो 
परमौ मममना भ्रोर्‌ वाकी है! 


राय नोति।*६ 


~८०५~ 


जव धम क्म श्रयिकार श्रधिकहौ जताहै। तव राज्य 
रक्नाका नही ध्रास का कारणा वनतादै। 


८१ 


राज्यनेश्रद्ाको तोडा रौर उसके भ्रभावेसेलोग।मं 
शमनाय भाव प्राया किं उह श्रपन श्रधीननेलियाहै। 


"८२ 


धर गासन शून्य हो तो एक रोज होते-होते विश्व शासन 
श्ुयहो जायगा श्रौर यही मो्षह। शासन षी जगह 
वहाष्टौतौह जहा प्रेम को जगह नही । प्रौरजवन्रिसो 
भ तना प्रमनहा जाधरम फनारह्‌ स्व सोवह्‌ 
श्रादमो वसा) 


~८३- 


क्ति राज्य कानाम है मागलला श्र्यात्‌ कानून गक्ति 
मौीमूर्टिटम । तवे यायक श्रातेिम वटाददियाजाना 
है । राजे घम, नाति धम, भ्रादिश्रादि को भगवद्‌ भजन 
करन दिया जातादै। 


४ (गूक्निमचय 


-द४- 


राज घम पहला नियम है फिदासनसे -याय श्नलम 
हकर ऊपर होकर रद्‌ । इसकी निरकुश हने षी प्रोर 
वृत्ति होती दै । प्रधिकार मदहै। भ्रधिकार की श्रादत 
शरधिक भ्नधिकार मागती है। -याय उस पर मनुश्च रसे । 
शामन -याय कै प्रति उत्तरदायौ रहे ग्रौर शामन -यायकौ 
मग मौर -यायके हुम कौ भूरा छरे श्रोर उसके नियम 
मर्यादाम रह 


-८५- 


राजनीतिं भ्रमन सत्ता भ्रीर श्रपने कम बै वारे मे श्रपने 
भातर गहर मे पडी इम स्मान की भूमिका परसे 
अगर सोचे? सोचे कियहाका क्याधरा षीपट यही 
सथ रह्‌ जायगा, मान सम्मान सव वट जायया, लाग 
श्राय ्रौर उसमे भाग दिखा जाको । वहा सेसाचेतो 
क्या देवा वे उसे, टम सवके लिये यह्‌ परम गुभनहा। 


-८६- 


षानून बै ण्न मे श्रपराध का कौनत नये-नये प्रावषिप्वार 


पी मूमही पाताहै, मदभ्रोर परास्त तनिकनदी हो 
परात्ता। 


राज्य नीति) 


-र्७- 


वास्तवमे -यायफ़ाकाम जिननेकादहै1 -यायदयाके 
समीप है रता कै उतना नही । 


-दद- 


शासन यदि वह है जो बाहरमे श्रौर ऊपरसेश्राताद्ैतो 
भ्रनुामन वह है जो प्रदर सं श्रौर स्वेच्छा से श्राता है। 


-८६- 


मुभे स्पष्टो गया कि प्रगर कभी दुनिया एव होगो तो 
वहु सयुक्त राष्ट के भवन या जतन म सं उतनी महीं हागी 
ज्रितनी मानवे ष्यक्तिय) षे परस्परे सुते चित वे ष्यवहार 
महोगी । ष्यक्ति भ्राये-जार्येगे यते ही जैसे कि हवा । वीच 
म सय हागानरहीं रौर मन को सोनता हमा मनं 
भरनायाम दुलकर उसम प्रा मितरेगा। 


~६०~ 


कष्यासकौरही नहा है जिमसे स्वन्यभ्रौर विरे बनते 
है प्रोरजिन पर युद्ध होते है। लकीर भी षेवल नको पर 
श्रमलमक्टीनहा1 


रे/गूक्नि मवयन 


-- ध. 
एक्‌ काला बाजार है, द्रूमरा सफेद बाजार । सफेद ग्रोर 
काले के वीच की लकीर वो देखने चलते ईह तो वह्‌ कागजी 
से गहरी महीं रहती ¦ सरकार के बीच मँ भ्रा जानेसे 
सफेद प्नौर फाले मे भेद पडता है 1 वह्‌ जव तक न प्राये 
सव सकफेदहीहै। 


द ॥ 


सरकार से हमे सहकार पर भ्राना ६ । 


-६३- 
\ 


सख्या म मन्वा नही ह्‌ । 


~€&४~ 


टिकने याला प्रतमतो वही वलरहैगा जोभ्'कान 
या कटो रनेक्म काहो। 
६५ 


श्रपरा वृत्तिसंचुटकायापानेके लिए यह्‌ ग्रधिकं सगत 


ध राप नीत्ति/४३ 


हैकरिहम उस श्रपराधको श्रपराधीकेस्थानसे दन्‌ 
कि जजपे-स्थान से । तव श्रपराधो कोदण्ड दने कै बजाय 
उम श्रपराधकेमूलदो निमलकरनकीप्र रणा प्रधिक 
ह्ागी । 


-६६- 


लाग ममाजवहते हँ दन क्हतेहै। समाजग्रोरद्का 
भ्रारम्मपषटोमीमेहै 


-६७- 

ण्डे षयो मत्य वनाने वाता कपडा नरी है, शहीदा का 
सून है । 

६ ~ 


यह ख्या प्रर मम्प्रदायका वल व्या व्यक्तित्व कं पक्ष 
म म्रवलना नदाहै? महिमाषा जुटाया हमरा मण्डन 
श्रदरपे श्रभाव प्रनरकी महिमा हीनता वाटी तो 
सूचक्व्दी नही दह? इमसं घायद श्रसाघारण वह्टै जो 
उ्परसं सववा साधारण >। 


प्रलपति 


क रुविन गच्यन 


शिक्षा: साहित्य 


-६६- 
दिक्षा का मतलव है व्यक्ति का समाजोपयौगौ विकास] 
~१००- 


रमार प्रधिक जानने वा मतलच यहो होता है कि अरय 
षा परिमाण हमारे निकट वड जातादै 1 


~१०१- 


जानना यहा क्याहै? करनाजो प्रतना सामने पडादै। 
करने सं श्रलग होकर जो जानना वहने भी जाना गया 
तो षया विशेष हानि होन वातो है। 

-१०२- 


चर हौ उप्तम धिक्षालय है । सफल पुरुप पाठगालां म 
नही जीवन शाला मं म्रध्ययन क्ते ह 


१०३ 


जाजानतारै वि वह्‌ जानता रै, वही नदी जानतां है1 


लिक्षा सादितय/४७ 


ग्रास क समक्ष श्ननता री स्वीकृति हौ विचत्ता है । 
-१०५- 


शदक्ी शक्ति हमारी सारी उप्तति काप्राधारदै। भारी 
भूग्वता होगी तरि नदियों कौ साषनासेजोदयादजवे चदे 
है उन्हटहम य्यक्तियावे दाप का उल्लेख फर नीचे 
सखीच लाये 1 


-१०६- 


भतस का याज है वहस । जरूर उसकौ यही च्युत्यत्ति है । 
भाषा गास्पर प्रौर शाब्द विनानकी दृष्टि इसम क्सि 
प्रारषौ काका स्यान नही ष्टौ सकता) जवतके भ 
वहस नही षर्तार्मे भसभी नहीहोसक्ता। भसनही 
ह सीवेश्रयदैकि र्मे श्र्लम-द हं । वहस कर ष१ढता 
हितास्पष्टहैकि भत्तकी माति मरौ प्रष्ल चरन षती 
गर्ह । 


-१०८.- 


प्रतिमा भी यादी वहत भ्रसामाजिक वस्तु है। मनए 
शायद हर-एक प्रतिभावान मनुप्य मौ समाज की भवा 
प्राप्त होतो है । 


तरक मयवन 


९०६ 


हम म पता होती तो परमात्मा से ्रमिन्न हम महारून्य 
हीन हति? श्रपूर है, इसीसं हम हँ 1 सच्चा ज्ञान सदा 
धसौ पूणता फे बोध को हममे गहरा करता दै । 


१०६ 


प्रवल वहो कि मेस? 

साहित्य वडा कि राजनीति ? 

मैने कहा कि सच सुनना चाहते हँ तो सुनिये प्रपनी भ्रक्ल 
सेतोमसते दम तक भस बयाहायी फोभ्रौरकिसीकोभी 
वडा नहीं कह सफता । इमलिये नदी कि वह्‌ प्रक्ल है बल्कि 
एसलिये कि वह मेरीरै। पभ्रौर मेरी छोड भ्रापकी श्रक्ल 
की वान कीजिये तो उससे तो चोटी भी वशी है माहून, 
चीटी । उसकौ साफ वजह्‌ यह्‌ है कि वह्‌ श्रापदी है। 


-११०- 


क्षा भ्राज सने हि दुस्तान बौ श्या वना दिया है ? हृदयं 
फी सारी विभूति कां रूस चेती है, अ्रादमो बो दम्भकषरना 
ज्तिपातो हि, प्रपने एद जास मे सच्चाईुषो ठकनतीहै 


भोर भ्रपने वडे-वडे कार्मोको दिखाकर प्रादमो को 
उलभादेती रहै) 


दिक्षा सारिष्य।४६ 


११९ 


भृम्युनिर्म वह गा-वीवाद है जिसम से हत्या करे ईददवर 
को ्रलग करदियागयाहै। 


~११२- 


घाद का सक्षणह चि वह्‌ प्रतिादषये विवादद्ारा 
खण्डित करे श्रौर इस तरह्‌ भ्रपने कौ प्रचलित करे । 


११३ 


मानवता भिरर्दीह्‌ क्या इसलिये नटी चि वादमता 
व्ृरहीह्‌। 


-~१ ~ 


वादका कामह्‌ प्रतिवाद वो विवादद्वारा खण्डित करना! 
प्रौर म सरह भ्रपने कौ चलाना । 


-१११५- 


उपयाम सेखव म॒तप घाहियं । तप-यानि कायम मौर 
टण्डा जोग । 


४ ०पूक्ति गचयनं 


~9 १ द 


सस्वर श्राज जनत्ािक है 1 हिन्द की जनता भ्रौर 
षमनिये सरकार भा प्रान हिन्दी ही रह्‌ सक्ती है 
श्रप्रजी रवर श्रागे वट्‌ चल नही सक्ती 1 शग्रं जौ पनप 
नहीं सक्ती) श्रग्रोज विदेशकेये, विदेशो ग्रौर देशये 
प्रतियिकेषूपमश्रवजो चाद तो रहै, दशके दासकके 
रूपमेवया शासक भापाके स्पमं भरग्रोजी नही रह्‌ 
सवतं \ 


११७ 


कौ साहित्यवार जम जो ईच्छा श्रौर माघनापरुबकं 
भ्रकियन वने । रीटी भूष कौ ही ले श्रयवा स्नेह कीदहीले 
शरोर दुनिया पर्‌ पपना को दावा या भ्रचिकार न ज्तपयि1 
भमनि वैः नाम एक पाई कमा सवने वे प्रयोग्य यपनेकौ 
वनान्ते 1 


~र 


हमा श्रान भ्रपिक्षिफ ह्‌ । वह श्रपण है जगत पौ 
विचिधना उमम कहा समा पत्तो हं? श्रपने को मानव 
यच पूराजान मक्ताह्‌ जाननेकोप्रेपतोरहेष्ी 
जायगा । दसतिये द्‌ सदा घटित हौता रहता ह जो 


निवा साहिस्य।५१ 


हमारे ज्ञानको वौँकादेताह्‌। 

-११६- 

यदि विद्वान के भीतर सहानुमूति से भरासाश्राताहभ्रा 
हृदय नहीं है पतो वह्‌ विदत्ता साद्ित्य फी दष्टि से कु 
वेजान सी चीजटहै। 


१२० 


वह्‌ भाषा दद्द्रिहै जो जीवन कासाय देनं दे वजाय उस 
पर सवारी कसती है । 


"१२१ 
रोटीकेविनाहम करईदिनरहसेगे। हवाढेविनातो 


कषणामहौ हमारा काम तमाम हो जागरेगा } साहित्व उम 
हषा से सूक्ष्म उससं भौ धिष प्रनिषायह्‌1 


१२२ 


जौवन की सत्यो मुम स्दुति जय भाषा द्वारा मूत भ्रौर 
सरे कौ प्राप्त होन योग्य वनती ह्‌ ततव वही मारित 
दोनाह। 


भर(मूक्निमषयपन 


र्द 


मािसज्म स्थिति फा व्यक्ति से नही जोढता । उसकी दष्ट 
से दोय श्रयनेमे देखने की जरूरत कम हो जाती है प्रौर 
दापारोपण सामाजिक परिस्थिति मे किया जाने लगतारहै। 


-१९४- 


माविसज्म नि सन्दह्‌ उस समय प्रचलित कट्‌ विचार- 
धाराभ्राको प्रपनेमे समालताह 1 वहु उनका समन्वय 
होन कं कारण प्रवल टो सका लकिनि भरतम जाकर उस 
का भ्राधार वग विभेद ह्‌ श्रभेद नही । इसलिये यथा शीघ्र 
उसकी भ्रपर्याप्तता उभर कर प्रमारित हां प्रानी ह । 


१२५ 
खक वे लिखनं का उदु श्य श्रपने षो सवमे वाटदनाहै 
१९६९ 


साटित्यकारयं मनकी भरोरसे उसवं साटित्य पर म 
भ्राजीविका फे विचारकाजिसंमाध्राम वापदगा। उसी 


मात्रा म साहित्य कौ उत्तमताम क्षति भ्रा जानी चाहिय, 
एसा म समश्पवाह। 


शिला सादिव्य/३ 


-१२७- 


हम साहित्य सेवी कमं वन सक्ते हं ? श्रच्यी वाताबो 
सोचने श्रौर फिर उन धच्छी वात्ता को लिष्ठने से) भ्रपने 
कौम्नौरामव्वाने श्नौरपिर दूमराकोभ्रपनेमेपानेसं। 
प्रेम फो साघनासे भर श्रट्कारके नाशं से। 


-शर८- 


मे दमम शका ह्‌ ङि मािमज्म समूचे जीवन कोष्रूता 
द्‌ । वह्‌ समाज नीत्ति ट जीवन साति नहीह्‌। 


-१२६- 


दन्दो फी एक नि?चत्त धारा &, निश्चित सस्कारह्‌। 
षमी प्रपारका उदू का एकं श्रपनारखदह्‌ श्रौरप्रपनी 
सरतीव ह॑ । जयरदस्ती दोना षा मेव कराते षा नतीजा 
दाना कौ भ्रषना पूविर्योसे दायघानाहागा। भौर दस 
तरह जो चाज वनगा वह्‌ भापातो होगी नही विढम्बना 


हाभी । 
-१३०- 


ाहित्य सच्चिदान द की प्याम प्रौर खाज का ्रत्यपणा ह्‌ । 


भगण गचयन 


-१३१- 


युद्धि मिली है इसीलिए । वह भर्माती है इसीनिषएु त्रि 
श्रादमी भटके, यसि पाये भ्रौर सीवे। प्रसीलिए बुद्धि 
जिन्दाने पा नही वे पयु सुषसेहै1 प्रपने भरन्तमूत 
नियमं से तदगत्त होकर जीचे-मरते है श्रौर ष्यय परान 


नही होते ? 
१३२ 


ग्नह कौ भ्रपनी भाषा हातीरै। 


भापापरमविसीषो रोना नही चाटता हु । भाषा 


है मा-यम मन उलमा हा तो भापा सुलभी कंसे 
घनेगी ? 


र्द 


मानवजाति की दम अ्रनन्त निवि मे जितना युष 
भ्रनुमूति भण्डार लिपिव्द्ध रै वही माटित्यदहै। श्रीर्‌ 
भी श्रकषरारितस्पमे जो श्नुभरुति सचय विश्व वौ टाना 
दगा वह्‌ हूगा माहित्य । 


शि सारित्या५५ 


१३५ 

भ्रात्म-चरित अपनी भ्रनुभूतियो का समपण ६1 
१२६ 

सेखनं व्यक्ति वै प्नन्तरग कौ प्रभिव्यक्ति है। 
-१५७- 


चनान से भाषा पै विगढन का प्रन्देशा ह । साचकर चलने 
से व्यक्ति फा उस पर प्रहकार सद जाता ह) 


दन 

प्रतिभा प्रपन प्रति प्रहिग ईमानदारी क। कहते है 1 
-१५६- 

वा दानिक कच्चा व्यवहारन होता दै1 
-१४१- 


% 
सात्यिक रचना वह है लो प्रपन साथ भ्रपने हां भ्रन्त 
४६(मूक्नि सदन 


फो प्रोर पाठक का वस्वस, विस्मित, सश्रमितः, 
शप्रत्याशित माव से सीचती ले जाय । 


-१४ १ [ ; 

जो भौतर कुष्ठा नही लेता ग्रन्थी नही उपजने देता, वह्‌ 
श्रवेसर पर किसीसे किसी प्रकारकी वाताकाम्नारम्भ 
क्र स॒स्ताहै 

-१४२- 

सरस्वती के फेरम लेखक निधन रहै तो तक सं प्रसगत 
वात्त नही है \ यह्‌ निघनता उसकी सवेदना को भीर पना 
वनाती है। 

न~ १४३ ३ 

पर्न भें लिनासा है, भभोप्या है 1 उससे आ्आदना वदता 
भ्रोर ऊपर कौ उठता ह्‌ किन्तु वही जव सनाय वन जाय 
तव वह्‌ खाने लगता ह्‌ \ 

शट 

धटना जौ जगतमे घटती है वही समयसे वधी हनी 


विषा साहि-य।५७ 


१३५ 

भ्रात्म-चरित भ्रपनी श्रनुमूतियो का समपण है। 
१३६ 

लेखन य्यक्ति के ग्रन्तरग कौ भ्रभिव्यक्तिहै। 
१२७ 


यनान से भापा के विगडन फा भ्रन्देशा ह ) सोचकर चलने 
भे ध्यक्तिका उस पर प्रहकार लद जाता हे। 


~त 

प्रतिमा श्रषन प्रति प्रग ईमानदारौ को कहते है 1 
-१.६- 

वडा दानिक क्च्चा व्यवहारन होता है \ 
रणम 


५ 
सार्दत्यिव्‌ रचना वह्‌ है लां भ्रपने खाय प्रपने हौ भ्रन्त 
श ६।मूक्ि परषयन 


क्षौ श्रोर पाठक को वरस, विस्मित, सश्रमित, 
शरप्रत्याशित भाव से सीचती ले जाय, 


-१४१- 

जौ मतर ण्डा नही लेता प्रथो नही उपजने देता, वहं 
श्रवसर पर विसीसे किसी प्रकारक वार्ता षा भारम्भ 
कर्‌ सकता ह \ 


-१६४२- 


सरस्वती के केरम लेखक निधन रेतो तक से भ्रमत 


चते नही है । यह्‌ निघनता उसको सवेदना फो भ्रौर पनां 
चनात्ती है। 


९३ 


परए म जिनासा है, भ्रभाप्सा है । उससे प्रादभा बढता 
धीर्‌ ऊपर को उस्ताद करिन्तु कहौ जवं संश्नय वेने जाय 
ठेव वेह साने लगता ह । 


-१४४- 


धननाजो जगतमे षट्तीहै वहो समयसे वघौ हनी 


निना सादिय१७ 


रौर पुरानी पडाक्ग्तीह । कठानो कौ घल्ना जागतिम्‌ 
श्रीर्‌ सामयिक न होकर मानसिक होती हु रसतिएु वह्‌ 
सनातन वन जाती है! पाठ वं मानस प्रर पटन वे साय 


साथ घटित होते जान कं कारणा वह्‌ नित च्रुतन प्रतोत हो 
सवता ट । 


-१४५- 


यानी षं निए एर भ्वेलाप्यार वहत काफी फिर 
सरि दूमर वाधनष्टभीहाजयेतो कई हानि नही) 


-~१४८६- 


कहानी पी गष्टि वाजारम नही उन निमृतगृहामह 
जहा पीडा स्नपन लिए स्यान पाकर दवी दुवकी रहनी दै । 


-१४७- 


जा शाम्त्र म नही मिलता वह्‌ नान म्रात्म-व्यथा ममित 
जतिदहै। 


11 


एक सन्ये घर्मेतव समाजवा सुधारभ्रौरपुरोतिवा 


भ८(मूक्तिरषयन 


निवारण मानो कहानी सेखन के प्र रणा-सूम वन रे 1 
भ्रई कहानी श्रवगाहन म जाती ह यह उसकी प्रगति शुभ 
है । लकिन यद्‌ तो समग्र फातको हौ मति दै श्रीर्‌ जीवन 
विवास स्थूल से सूम की भ्रोर चलता दीह । भ्राज सूकष्म 
सवेदनाम्रा कै भ्राक्लनं का प्रयास श्रधिक दीखता दै घटना 
फ घटाटोपकाम्राग्रह्‌ वमह श्रौरयह्‌ शुभ लक्षणा 


-१४६- 


मच मह ह कि लिखना कोई कामही नही है) काम होता 
तो क्वीर जुलाहे षयो वन रदृतं प्रौर तुलसी ने भी कमी 
भ्रपने कौ “रायतल्टी वाला” क्वि क्योन माना होता । 
यह्‌ सव इसलिय पि लिखना फाम नही होता है । यह तो 
पद्विचम्‌ ने उरे घ! बन दिया दै बम्यूलिञ्म ते दो सवे 
ही ठठका धघावना दियाहै। समाजभ्नौर रजी 
मदिमा ही किये कि जो चाद वना द 1 सच म गहरं जाए 
तो मान पडेगा कि लिखने को काम मानना श्रौर धधा 
वनाना रुमनहीदहै। 


-१५०- 


भाषा मचप्यकौ तरह प्रपूणएदही ह्‌ । सह ताय वराह 
जहां वम सवेत फरती ह 1 वह्‌ मत्य षा माग्रह्‌ दती नरह 
व सामार्‌ तेना चाहती ह 1 


यिना सारिय/५६ 


कास, प्रेम ` सोन्दर्थ 


~१५०- 


भरे अर मधुन मे श्रन्तर रै \ मथुन प्रकृतिगत है पर 
प्रममे वेदना ह। मथन द॑हजहै पर प्रम उत्तरात्तर 
देटातीत । प्रम मे सहने की माम्य चाहिये, वह्‌ श्रायास 
साघ्यह। मैथुन तृ्िरूपहै प्रम ब्रमावस्पह। 


१५१ 


मब्रीसे पुश्प को सुह्ी नदी मिल सक्ती । जर तक पुद्प 
ह चह प्रधूराहै ह्सलिएर्म विवाहको अनिवामधम 
मानता है । पुम्परहे प्रर स्वीप्ते निक्ष रहै यह 
भ्रमत्य ह्‌ । निगयक्‌ नही, यह भ्रनयवह ।स्व्रीहो भौर 
पूर्पको स्पेणा देवर वह्‌ जीये, यह्‌ ्रसभ्मव्ता ह्‌ 
भ्ररृताथता ह 


~१५२- 


सयमभ्रोरप्रंमयौ उम प्रम्पर पुरक स्थिति का मम 
यर जो स्पबहार साधा जाएगा उमम भर ममह्जतास 
श्रपायिव हाना जाएगा ( 


काम, प्रम मोन्प,६३ 


-१५३- 

मह्य मती काही सुना । कुमारी ब्रह्मचारिणी की 
महिमा सुनने म नही ग्रा ! प्रौर पली हो तभी तो कोर 
सती दातीह। सती होनेषै लिए षयो पली होना 
भ्रावश्यक्‌ ह्‌ ? जो पत्नि वन सकी ही नही ब्रहुमयापिर 
मती भी वने मक्गी? 

== । १५४ 

नन्प प्रये नही होना श्रनरगमेंहोनाह्‌ ४ 

-१५५- 

रूपदेम्रने यार्लोकीश्रार्वोर्मेह। 

१५६ 

विषादे विधि कौ लक्नीर मं स्वगभ्रोरनरमश्रलग होते ₹। 


१५७ 


प्रमहौ त्रियह परप्रमतां दुह! दु मंसे सषि 
हाती है 1 


९ दध्नि मपपन 


-१५८- 


पाम प्रौर कामना खराव चीर्जे नही है1 चीज खव 
ब्रह्म्य मो नहीं है 1 पर दाना प्रापस्भे रूठते ह तव 
खरावी पदा होती है । मै नरी जानत्ता कि ब्रह्मचय काम 
फो पोषण षयो नही दै सकता । ईश्वर श्रनन्त कामं रूप 
जगत पा सचासन कसा है तो क्या सी सामथ्य से नहीं 


कि वह्‌ स्वयम निष्काम है। 

~१५६- 

सोग जव वत निकट होकर एक दूसरे भो मिलते है तव 
उनकी स्वभाव विपमताए्‌ एक दुसरो को स्पशर्बरती 
दै। उस समय तो उह एक प्रकार फा स्पश सुव होता दै, 
जसं फे पो हत्कै हत्ये श्रुने मे । जव मरौर पापस प्रतिदै 
तेवर स्वभाव कौ उभर हुई विपमताए टकराती है 1 

र ©-~ 

प्रममेमयदाभ्राकौस्ष्टिहातीह्‌। 


-१९६९- 


वह्‌ प्रम भयावह हु जिमम प्रभावनही तृप्तिदै। 


काम प्रम सौ"य/६५ 


-ष््र- 


भ्रम म नियम नरी होता । नियम श्रादमी वनाताह्‌ । प्रम 
पर उसका वम नही 1 वट्‌ एमी चौज है जसे सूबम्प । 


-१६३- 

प्रेम प्रादमो को निवल यनानादं। 

[1 १ ६४- 

सौदयर्ईदवरकैे पे्वयषाम्प्रहु मौन्य गकिनि है, 
सौ-दय ग्रादग दह्‌] वेह स्पूतिल्नार्है पचिद्रनादेताहै 
वलि कीप्रोरणा देता ह्‌ 1 

-१६५- 


स्पीकौप्रेमकी सफ्ननाप्रय्तूत्व मिननाट जमेवि 
पुस्पकाकतरृरय म स्तृता पर नमाप्न होना ३ । 


५, 


प्रमस्ययम्‌ म्रपनी व्यया मह्ना मोषन। ह 1 वि्ोह्‌ धिर 
प्रमोकाश्रापटीरमप्रलवनप्रानारै। 


६६/गृक्ति मचपन 


१६७ 


प्यारी सेजतो वाटे की होती है, उसवौ श्रमे ध्राराम 
जले विना रह नदी सक्ता ! 


१६० 


भोग से व्यक्तियों के वीच का श्रन्तर बढता ह्‌ ग्रौर सयम 
से उनमेप्रेम दृढ़ होनारै। 


-१६६- 


जोच्रीजएकश्रोरसे दुर को पास करती ह, वही दूसरी 
श्रोरसे पामवकौद्रुर वना देती ह्‌। 


-१७०- 


प्यारममंभ्रादमी कष्ट पताह ग्रौरक्ष्टदेताहै मौर 
फटी किमी प्रोरक्मीका यगा नटी चल सवता। 


१७१ 


मव वीत जता हं पर प्यार जौतास्टताटै। बन म्रपा 
भेमयो भ्रुव पताह इसमे प्यारे जाल्रघ्राए 


काम प्रम सौल्य!६3 


मानवता उन्हे भूल नही सकी । वे मदा उसके ्रन्तरगम 
घडक्ते रग । 


-१७२- 


प्रमही क्या जीवन नही दवै? उससे वचित होकर श्यक्ति 
सिन जहो जाए? 


-१७३- 


परमम हमे स्वाद प्राता परप्रोमश्रपनेकोद डात्नेषी 
भ्रातुरताकेसिवायव्याष? 


-१७४- 
प्रेम प्रौर नदी चद विष्वामदहे।प्रमम बकामनानहीदहो 


सक्ती इसर्मे इत्तनी भ्रपूणता ही नही हो सकती । मच्च 
प्रमकाद्रूमरानाम ट्‌ विश्वान । 


-१७५- 
प्रेम जीवन को वहलान मौ यस्तु तो वन सवनी है लेविन 


जीवन उममे सिय स्वाहा नही कियाजा सकता । जीवन 
पो दायित्व ई । 


६प(मूष्ति सचयन 


-१७६- 


स्वच्छ श्रौर वास्तव प्रेम आधिपत्य ्रादाक्षासतेगुद्धसम्वघ 
नही रता ह । वह्‌ उमदी प्रमन्नता उसका सुख केम 
मतोप फी भ्रोर सचेप्ट रहता है उस पर कन्जा कर तेना 
नही चाहना ॥ 


-१७५- 


हम कहत ह पति ्रौर पलि, प्रेमी गौर प्र यसी, माता प्रौर 
पुत्र वहिन प्रौर भां वहटोकरहै। षेतो स्प्र-षुस्पषे 
मध्य परस्पर योगायोगके मागसे वने नानामम्बधावै 
सिए हमारे नियोजित नामकरण है । किन्तु सवेत्र कृ 
चातत्तोमममावसे व्यापौ ६। सद जगद्‌ स्म्री-गुरुप इन 
दोनाम परस्पर दीवता है भ्रौदिक समपणा भ्रागिके 
स्पर्पा । मध कदी एकं दुसरे के प्रति दतना उमुखदहु वि 
यट्‌ उमकौ भ्रपने भीतर समा तेना चाहता ह्‌ । 


~१७५६८- 
दा मच्चे व्यक्तिया के वौच स्व्दा पूवक श्रपनाया गया 
त्पागमय विघ्धोह्‌ हौ मत्य है। उस विद्धोह॒म स्नेदषा 


भ्रपिष्ठान है । मोग एकदम गलत है । वर्योनि भोग मे 
स्नेह षौ मह्मता नही स्नेह वौ समाम्ति है । स्नेह विद्धो 


भाम प्रम सौन्य।/६६ 


महो जाता, जलता है, पलत दै, इससे स्नेह फा सार 
है विरह । भोगकासूवरहंत्याय। 


[ । १७५ ६~ 

प्यारसपनेसेहौनाह सचसे होतो उसको सपना कर 
दैता ह । श्रौर सपने पर मन चलता ह काम नही चलता। 
सपनमे मनसे उडने हि सच पर पावसे टिकेतह्‌। 


-१८०~ 


प्रमकीयान परमसं प्रलग घी ।प्रमम प्यर्‌ 
श्रक्सर वाते प्रूभनी ही नही ॥ 


-~9८१- 


प्रम ग्या जातार। वला फममष्ट वठा-चटा 
एस गडा का भर) 


१८२ 


श्रतातताफ कीटाणुमनयकौ पूपस्हामस्य प्रावा 
ग उन्ह्‌ सुकानदयुपान बा नात्तिसवं भ्रयरा पापरश्रार 
नाचद मृतं 4वुरार भ्रधरमपततीह।हवाश्रौर 


७५ मृगि नयन 


धूप लगने से वह्‌ ष होनी दीखतती ह्‌ \ 
-~१८३- 


विवाह समपण का सम्ब व है । श्नीर ममपण वौ भावना 
उने प्रति सम्भवदहै जा सवया जातही नहौहै वल्वि 
जिसमे भ्रात कापो कृद्यदै 1 


9८४ 


भेरास्याल दहै कि मानेवजातिने नाना काला भ्रौर दशो 
मसभोगके नियमित वरन की श्रावद्यकता कोलेकर 
तरह-तरह षैः प्रयोग श्रौर परीक्षण विये होग विवाह वस! 
हीएक प्रयाग दै) यह्‌ सभोगके किए नही है, सभाग षो 


सयत करने कै लिए है} इमलिण मँ मानता ह उसका म्राघार 
भोग नहा, पिसजेन ई 1 


-१८५- 


एव तरह से भागकंल्तिय समार नही है) पर, क्त्यं 
स्वयम ही वेया उपमोग्य नही ह ? कतव्य कम करनेवे घाद 


जौ भ्रान-द य्यक्ति चो प्राप्त हाता है वपयिक सृप्ति उसकी 
संमत्ता फर मती ह ? इमलिए यद्‌ कहा जा सक्ताहिकि 


भोग मौ क्तग्यमही पमाया हृभरा ह नहीं ता विवेक हीन 


भाम प्रम सौ-्य७१ 


नल 


होकरभोगतादुव दही पदाक्ग्ताद। 
-१८६- 


भत्मना वन्या वनी नारी का नही है वस्वि हुम मवकी है। 
उम पूरे समाजकौ है जहा नारी को सूप~-जोवौ वनना 
हमा है 1 मूल्य जव तक श्रायिक्र रहे वद्या मीरः 
रहेगी । वदया चिन्ह दै गेग का निदान^भीतरी है । भोग्य 
हाकर नारी वम्तु वन जानी है जवकि है षद्‌र्य्पाक्त।पमा 
यही खल करता ह । चेतन को जष्ट कर उम पण्य पदाथ 
चनान्ताहै। 


१८७ 


म मागकायागकं विरधम दव नटी प्राता ह । जम 
ङ्गि वचपन का युावस्या वै विरोधमें नटी देष पताह । 
भागय नष्ट करके काई याग मघगा यह्‌ रान धारणा 
[- 

दै। 


~श्ट्द- 


काम (मश) पया कामनाम भ्रलग घाजदहै? कामना 
कामुम्यस्पकामदि।यामी कहेसदनरैरि त्रिविष 
कामनाय्रा क नीचे मुख्यलवकाम्रप्ररणादै। 


७र।मूक्ि मबयन 


-१८६- 


विवाह सामाजिक सस्या रै । उसमे परिवार वनताटै जो 
सभाजकौ इवार्ईहै\ उत्ते क्वलदोका निजी सम्बध 
सममना भ्रौर उस ग्राधार पर्‌ व्रिवाह कौ स्थापित करना 
गलत होमा । षयाकि तव उसकी भूमिका सामाजिक्न 
होकर कामुक होगी) 


~१६०- 
सौन्दय स्वास्थ्य से श्रलगश्रार्‌ याहै? 
= १ ६. १ = 


विवाहकी ग्रन्थी दोके वोचकौग्रयो नहीदै वहु समाज 
फेवौचकौभीदटै। वाहने महाक्यावहद्ुर्ती है? 
छिवादह्‌ भावुकता षः प्रदन नही व्यवस्य का प्रन है\ वह्‌ 
प्रदन षयायो टान टतमक्नाहै? वह्‌ गाठरै जावधौ 


कि मुल नहो मक्नी द्ूटतो दरु भल ही जाये तकिन 
टूटना क्त्र विसका श्रेयस्कर रै, 


~१६२- 


ऊपरसे प्रभावित क्से फी इच्छा श्रन्दरम प्रभावित करने 


काम प्रम सौ-न्य।७३ 


मौ णक्तिके दिवालकानामदी हयोस्क्ताहै1युपका 
विश्वास नीतां न्पकाश्यृद्धार आवश्यक होही जाना 
चाहिए । रूप-सज्जा की श्वार ध्यानकफमततमी हो सक्ता 
ह जवगुणकाश्रोरध्यान भ्रधिकही) 


२६३ 


मरं विचार से देखने वाले मनसं म्रलग हकर सौ"दय 
श्रषनेभ्राप मवृ यट्‌ प्रतिपादन यरना कठिन होगा। 


-१५४- 


गृन्दरता मव जगद फाम श्रान वालो घीज है । तपस्वो 
गुदरक्यानहो? पण्डिता श्रपनेयो सु--रवष्याने 
रप ? बुद्ध प्रर गुण पोथेमीवयान दल सुदरतातो 
गामनेमटहो दियार्ईदेती है) उत्सं काम प्रासानष्टोता 
है(मुदरतायुणहै चाहोताप्रायुषभीरै। 


-2६५- 


धार पारे फरेही सोदय दूमरंकं मनम उतरभरर 
पृननाजानारै। जा चौवाय यट मौदय वपिनपग्ह॑रा 

नटा हना है । चह तो भ्रमर उत्तर जान वाला~घुन रहम 
याताषदायहै। 


७.४ गूषिनि भषयन 


=~१६६- 


भ्मच्छावुरा होने विमं नही देखने वलेकी श्रांखम 
होताहै) 


-१६५- 


सौद कटां नटी है ? सौदय परम सत्य है परम सत्य 
सौ ्रभिन्न विभूति है सत्य कौ माति सवठोर व्याप्त 
है। जिसकी जरत श्राख दै वहां ही उमे वह नेग्व तेगा । 
षमत प्रम्वरनीलाहै पूप भकमकाती धौली मिलती 


है धरती हरी भाती है, रत्त तारा टको यामल मुहाती 
ट प्रभात गृलावी ग्रच्या लगता है! 


~ १ ६८ 


स्थी-पुरुप दोनो भ्रपने मे श्रधूररहै। पूण श्रव~नारीनपर 
ह) ससं पुस्पम्प्रीमन एोय यह सम्भव नहीरै। 


-१९६- 


हमार मर्यादा कातकाजाहैवि प्रम प्नौर विवाह्‌ दा 
समानाततररेपामचल। षममे वे कभी भिलतेगे गही 
प्रीरएव दूलर पाक्टेगभीनही। ~ 


काम प्रम शौन््य।७१ 


२०० 


प्रमिकाक्लिष्प्रम इसलिए हाता ह कि वह पत्नी जो 


नहीष। 


-२०१- 


स्वरी पुरुष पै वीच भ्राक्यणा ताै। यह वज्ञानिक त्य 
ै। माप उसमे नाराजहो भ्रौर लटेयाप्रमनहाश्रीर 
सरां यह भ्रापवेवग कीवात नही दहै कि उस मिटा 
दें। फिर ब्रह्मत्व फो साधने वालौ वह्‌ ब्रह्य की घर्या 
ष्याहै। 


-२०- 


प्रमक् धिवाहमभ्रमिप्रम नही रहता इतना हीनदी 
अल्किप्रम काधणा वनना पडताहै। 


-२०- 


पमि कमनम प्रमीकामन हो। ई्प्या प्रौर धिग्रह 
क] उचित्त माना जाना समप्तेहौ जाय । उसीतरह्‌ 
पत्नौ में पति धौ प्रयमी क लिए भ्रादर हौ चलना 
चाहिए । सौतिया-डाह्‌ की मा यदिषरम्दराह्‌तोमानेना 


७८्/गूक्ि सचयत 


नवाहिए्‌ कि वह ववरयुग कौहे। उमम मनुप्यता नही 
पगुताह्‌। 


-२०४- 


प्रय एव कामका समाहार प्रेम से श्रन्यत्र कदी नही है 
-२०४- 
स्थग प्रपने प्रपने सवन रवे र्हु। सव मे क्तिनी भी 


भिन्नताहो, इस वाति मे वहा समानतादै किप्रोम यहां 
भक्त है। प्रौर वहा मर्यादा नदीह भ्रभावन्हीह्‌) 


= ©` ६- 

परमतो एकं रीन म्वावहै जो भावा षौ वजह से वाटर 
हो जाताहै। यो वह्‌क्हीहैनही। 

२०७ 

स्परीप्रौरपुख्पके मध्य जौ प्राक्पण दै वह्‌ परस्पर 
उदं श्रात्मदान में मिलयि व्रिना रह्‌ नही सक्ता। 
यहे प्रात्म विसजन भ्रौर भ्रात्मदान षौ श्रनिषायता 


मूलगत श्रौर टिवने वाती है! यह्‌ सव मनुप्यपर है 


बाम, प्रेम सौन्दप( 


ङि उसे अध्यात्म वृत्ति से लेषर उपयागी षरे या 
तिर््नार वै भाव म भ्रवहेतित कर। 


-२०८- 


पति वाम्तयिषतादै। वटौ दिवताहै वहरपाा हीह 
पि उड जाय । 


~२०६- 


सघ म्तिए नटी है कि पर्प धो श्रपनो प्रोरल। मयी 
पतायता दुर्म है पि षह पुरुप यो प्राग उत्तरोर पर । 
यह पी रहन फो दै इसलिए वि पिगो भाति पुग्य पी 
नष्टौ पाए्‌\ 


-२१०- 


पुषं प्मपन म दमण हो गता ता सृष्टि पर विधानम 
स्भाकतैप्रावग्ययतानयौो। मेही स्त्रो प्रपनमपृगा 
हा पाना ता पृस्प प्रयिद्यमान हीरटता। दोन यदि 
भ्रार परस्परता प्र धिनाघारानटा* तौ धिग्रह मितां 
नाहानारहर्गायक्ी भ्रमि श्रयश्य श्रावपक टै। पनि 
पएल्नो-मम्बनय विवह के वाचसपिवंतरिणण्यग्यायीं 
भूमिका देनाहै। 


ॐ, मूज्ति मचपन 


त 


स्यो की लगन स्थूल की श्नोर विदोप रहती है । सूष्म कौ 
लगन प्रतिमा कटतात्ती है । 


~२१२- 


श्रदतासता का मम्ब मनोभाव से दै। ऋूढठ गिना 
श्रलोल दौ सक्ता नही श्रौर जटा मूढ दै वहां 
श्र्मीतता मै वीज ग्रवक्य है) 


-२१- ह 


पुण्पको म्बी चट़ायेगी, चढ़ात जायगी यहाँ तक किया 
चहि दुनभ पडकर वह्‌ स्वरी के लिए गवो हौ जाये। 
लकि मृुहने म्म्री उसे नदी देगी। मागे सक्तीटै 
फिर भौ भ्रपने समक्ष श्रौरश्रागे उसे ठेनत्त जानि फ धम 
भेम्प्री विमुख नदी हो मरती । 


र्‌ १४ 
स्प्री षया चाहनौ है ? प्रषानता प्मौर स्वत्तत्रता 1 गायद 


एव माय राना चाहनी है । स्वनत्र हरर निमी ष 
श्रषन श्रधोन र्ना श्रौर पूरी धीन चाक्रपिमोनो 


काम प्रम मौनय,०६ 


प्रपने ऊपर सवया स्वतत्र पना 1 

-२१५- 

नारी यदिकातरदैतो वही एक जगह स्तेज भीदै। 
स्नेट षं पक्षमदही यद्‌ कोमलै पर उस स्नेहंकोलेकर 
हो ह्‌ भ्रतिशय हव हो मकती है 1 

~२१६- 


मुष्टि-यल म मनुप्य को प्रवल मान भी चो पर वाक~चल 
सस्त्री प्राग मनुप्य कार भी चीज नही टै? 


-२१७- 


प्रन स्परोत्व पुखपत्व वो प्रपण्ड रसनं ॑बे लिय हम नहीं 
मिरे गय रै) हम एक दरूमरे म ध्रपना विलय योजनां 
होगा । नही तौ मफमता नहा पण्पूणता नहीं । भगवाम्‌ 
प्रध.नाराश्वरटै तो क्या? इमलिएकि पराई प्रपनेषो 
वचानमवःन्नरटह्‌) 


~र १८ 


जोण्सामचरनारहैकि नारोन्यक् षौ प्रोरते जानं वालो 


८ ।भूच्ति स्तघयन 


६ तोरेसा साधु वास्तव भ साघु नदीहै। 

-२१६९- 

प्यार मे व्यषिन भ्रनायास निस्व वनता है श्रथात्त स्वत्व 
फो निश्यावर कर डासना चाहता है । प्यार कं श्रतिरिक्त 
जव हम श्रपने पास कख योक रते है तो म्रमलमे 


उस वहानि श्रपने स्वत्वकोही भ्रपने पास सचित श्रार 
सुरक्षित वनाये रखना चाहते ह । 


२२० 
प्यार एक प्यासहै\ 
-२२१- 


यह समुद्र है । प्यास लगेगी तो उसमे पास जाग्रोगे ? पानी 
ही पानी है लेकिन पियोगे ? 


"~>२२- 
महर षानासे ऊपरतुम्दारी ह्‌ । प्रौर तुम्टारे निकट 


मदा प्रभय ह 1 ममे ज्यादा यह्‌ तुम जानत हो 
सागर मर्यादा नदी तोर सक्ता है। इस मम्ब म वह्‌ 


भाम प्रम सौन््प।८१ 


विवण इमलिषएु रै ङ्गिं वहु साग्ररह। तुम भाषिवन 
सलिए हाकि तुममप्यारहै। तुमन कभा चाहानटी 
सविन हर क्षण तुम्द्रेप्रागर्मेष्क्ट रही हू भ्रौर हो 
सवती ह । येकिनि उस नग्न प्रकटता का तुम्हारं निकट 
नई उपयोग न हो सवगा यदह जानतो हू । इसीलिए 
पति को विना खवर द्यि भी तुम्हारे पास चली भ्राती 
ह । षयाकि दस प्यारे का सत्त जा ममे तुमसे मिलता है, 
उसके वल से पति मै निकट कभी मँ भूठ नही पद 
सक्ती ह 1 


-२९५- 


पुश्प मस्प्रीमे यदिदूरौ रहता क्या जम्ने चाहम 
तीग्रता मही भ्रा जायगी । 


रर 
विवाह के वादकोई कया पुत्री नही र्टती एकदम 


पत्नौ हा जाता है । भ्र्थाति उसफा स्वत्व हस्तातरिति हो 
जाता द । 


~ <| 
रज्गूक्तिगंतप 


~२२५- 
भ्रष्टाचार श्रय सभ्यता का फल श्रौर बल दहं । 
-रर६- 


पसे मर्त! पक्तिम मदर \मद विपदौ व्रा, 
उसमे स्वत्तय्रताकी हानीहं। 


२२७ 
य्यक्ति का विकास सामाजिक्ता म है 1 उसकी परिपूएता 
समाज से विलग मही देखी जा सक्ती 1 इसलिये पदाथ 


पर भरधिकार श्रौर स्वत्व भी व्यक्ति मूलक मही हो सफता। 
स्वत्व यदिद पतोसवकारै, समजिकारै। 


-२२८्- 


श्राप परयाता होना दस भ्रौर वौ उसमे वेचि रसना 
है 1 प्रौर यदि षो पसे याला वनवाहै तोमरा स्यालरै 
दस पारण उसे यल्कि निम्न सममना चाहिए 1 


प्रप पम।८५ 


~२२५- 
भ्रष्टाचार प्रय सभ्यता का फल श्रौर वल ह । 
-२२६- 


पेम दक्तिह्‌ 1 शक्तिम मदर) मद विपी र्ट्रा। 
उसम स्वतत्रताकी हानी ह्‌। 


रर 
व्यक्तिका सिकाम सामाजिक्ताम है 1 उसकी परिपूएता 
समाज से विलग नही देवी जा सकती 1 इसलिये पदाथ 


पर्‌ ग्रधिकार भ्रौर स्वत्व भी प्यक्ति मूलक नहीं हो सकता । 
स्वत्व मदिहैतोमवकाहै, समाजकाहै। 


-२२८- 


श्राप पस वाला होना दस श्रौर वौ उसमे वेचिव रमना 
है 1 भ्रौर यदि बोई पसे वाला वनगहै तोमेरास्यालरै 
दस कारण उसे वल्क निम्न सममना चादिए । 


प्रय बगम(८५ 


-२२€- 


जिसकी शोपण कहा जाता है, उसकी जड मे सकौण स्वाय 
की वृत्तिर 


-२३०- 


पेन पर्िथरिमका सम्मान नष्ट कर दिया भीरउमे 
िराये की चीज तना न्या । 


-२र- 


किदो वै वीयश्रगर दास्ता भरर प्रगताषा सम्बध 
रहने दिया जाता दैतोउसा रोगका उत्वप स्वभावत 
शिकि्टराहा म मम्पूरा होता दै । स प्रथम षहाजा 
सवतारैषि पू जीवाद डिक्टटरादही कजम दता रै। 


-२ < 


जिम यद्र कारणा मानवे गम्ब-घयिगष्टे जिगमेदा 
स्यविनया फ वोत मालि श्रौर मजदूर षा सम्य वनता 
हो चही निपिडिहै1 एव मासिर दरूमरामाद्रहा 
यद स्थिति समाज ष लिए यिषम र भ्रौर दसम विन्पाट 
यासीन) 


स्मूकििगन्न 


शि 


सुद पते वाला होना भिखारी के भिखारीपन मे सद्ायी 
होना ह 1 घनवान होना निधन काष्यगवकरनाह्‌। 


-~२३४- 


केमते फल से वचना सम्मवहौनदीहैकारणवि फल 
भमसेप्रलगनहीरैवटर्ियाकेसायदहीदहै। 


२२५ 


जो कमं वसौ भीतरी प्ररणासे नरी, वाह्य प्रावाक्षामे 
प्रप्त है वह्‌ यदाचित्‌ दी हिततिवर राता है\ 


[शि ९- 


पमयापरानरमता योयागवरे उहद्ूयजातादै भौर 
सम्राटमरनमरसायहो भरजातारै। 


र~ 


क्ाणिति जय सम ध्येय श्रौर मिन रही इर रटी, प्व तक 
उसम शाक्त रहो, तव तव उगम श्राद्णकी प्रर्णा 


प्रय॒ दम।=७ 


प्राप्त फी जा सकी है । उसके घटित घटना हौनेके वाद 
दता गया कि मन्निल भ्रभी प्रागे £ श्रौर क्रान्ति प्रत्य 
समक्ष होकर भ्रमभररह्‌ गयीहै। 


-रइन- 


जिन्दगी म दा चीजे ह विचारभ्रौर वम । भ्रमलमताये 
दो नदी होनी चाहिय । उनम पूर्वापिर सम्बध होना 
चाहिये । करना विचारने का फल टोना चाहिय । 


~२ €~ 


य भ्रपराघकरन पौ सत्याग्रह श्रौर फासी चने षा णटादन 
हते है । कानून तान फी व श्रपनाधमत्तक वना त्त 
है । यिद्राह जनया क्ममागदहै विप्लव उनका जीवम । 
वेण्सवारर्हैजः सीनाजोरमभीहै। श्रपगधी मुल्लम 


गुस्स( वनफ्रवगमाजक्ं नता श्रीर्‌ दतिहान बै उन्नाव 
यनतरै। 


~ ८०~ 


यम श्रनिवायदहै प्रर मनुप्य नितातस्वतत्र नहीरै। 
फमकौोपररिधिमयिराहै उसषरिधिक भौतरस्वनव्र 
1 परिधि स वाटर भागगर वह नही जा गर्गा 


८्।मूनिनराषयन 


वह भ्रपना दुरमग्य समफेया सोमाग्य,जगकातन््रही 


एेसाह। 


-२४१- 


सव वे माग भिच्रभित्रह यद्यपि सवक भ्रन्तएकह। 
वहु माग किसी कै लिये भी मलखमल विठा नही है वहतो 
दुषयदही है। जोउम मागपर चलनाही नही प्रारम्भ 
करते उनना वात छा दो-वं ता सचमुच निरकुश रह 
केरजो जी चाषा उसम भूते रह्‌ सक्तहै। परजामाग 
पर चलने कै भ्रधिकारीहौ गये, फिर उहंजी चाहेिजा 
करने का भरधिकार नही रहता ह 1 उनका तो माग खद 
कीधारको तरह एक रेखा शूप निश्चित श्रौर स्मरा वन 


जाताह्‌। 
-२४२- 


ऊचाई भ्रादमो षौ ्रामदनी क वगावग् लेती ह या कहना 
चाटिये च षै यरावर्‌ । 


-९४३- 


हरभ्रादमी ष पेटएकह्‌ मगरहायदारै1इमतरह 
यह श्रट्ण नहो है धन है । चविन हमार समाज व्यवस्या 


प्रय कमत 
र 


दूपितदात।वहीश्ट्णही मक्तादहै। 
२४४ 


गाघीजी कहते येकि मरीकट्‌ दुकान चन रदा 
सचभुच दुकान की त्रट्‌ श्रपनें रचनात्मऱ खधौ की पाट 
पा कावे ध्यान रपतथ। क्रोडा स्या लोगाका 
सेकर भ्रपनी दुराना म लमान म उदान श्रपन श्रध्यात्म 
फी क्षमि नही देखी । वल्क इसी म स॒सत्यरूप परमेश्वर 
फी उपासना करा उदहानेलाम श्रनुभव भिया। प्रपरिग्रह्‌ 
ही उह करावे ण्डा का सचालक वेनन द सवा। 


-२४५- 


राद्‌मावे दिमाङर पते परिचय सीचा जागे साव वना 
जये पिर ठग परिचयश्रौर सासमस पम माच जाय। 
यह्‌ षया है ? यह भनीतिनदीह? 


-२४६- 


दानदनेवेोपट्नदे। निवि पिना चत नहौ मयता जव 
लिय, विना नहा चत सर्ता कुया योर म्रपनम पूग 
वन मरी ।भ्रोया फमाय प्सीनक्िी तरट्‌ क 
गप्रयम यह्‌ जादा । न गवघापे जरिय भ्रषन 


९० मृक्ति गपयन 


लिये वह प्रापमपन जुटाता ह श्रौर भ्रपनी श्रात्मीयता को 
फलाता ह! चेतना का स्वभावही यहह 1 शस्त्रकारन 
जीव फा लक्षण परस्परोपग्रह कहा ह यानि नेन देन क 
दवारा भ्रापसर्मे एक दूसरे क काम श्राना। 


२४७ 


श्रहभाव से दिया गया दान दीनता श्रौर विषमता पोपन 
वाला श्रौर वढ़ान वाताह। धम भ्रकिचनं भावनासे 
दिया गया दान प्रीति श्रौर सद्भाव वढायेगा 1 


-२४८- 


सचमुच यदि हम दीन के प्रति प्रेम से खिचकर सेवा 
सहायता करना चाहते हँ तो उसकी दिद्या यदी हो सक्ती 
है षि हम श्रौर वह्‌ वरावरी पर प्रावर मिल 
पर चेमोकिः सव दीन धनिक नही वन सकने यानी र्म 
सयव धनिक नही वना सक्ता । एसे वरावरी 


का एव ही माग रह्‌ जाता टै विं स्वय स्वेच्छा 
पूवव दीन वन चलू । 


-२४६- 


धनवान होने म स्वादतभीत्तकटहै जव तव वि पठान 


भ्य त्रम (६१ 


म कर्द निधन भौ है। प्रगर मुभे उस स्वादका लाम 
है वह रस मुभे भ्रच्छा लगता हतो यहं वात कूठदै 
कि मुके दोन की दोनता वुरौ लगतीदहै। दीने कंदन्यमं 
मुभे जव तक भ्रन्द्नी तृप्ति रै तभी तक स्वय घनबान 
हान की तृष्णा मृममहो सक्तीदै। 


-२५०- 
भेदष॑ लिये सहारापसयानदछेताभेदरहक्से? 
- ४ १- 


पमा उठा लिया जाताहै हसान पा ष्टो दिया जाता 
है 1 उसकी कीमत पतेषौ भो नही है) प जानना चाहता 
ह कि यह श्रनपक्सहोनेम प्राया? क्या यह्‌ जरूरी 
नही है कि जसं पम कौ सरफ प्रीति का हाय वग्तारै 
वसं षल्कि उसस भी श्र थक इन्सान की तरप हमारा 
पेमकाहापबदे। 


--५२- 
धरश्रोर दपतर म दूरी £ उतनो जितनौ स्नेह श्रौर 


स्वाप म। इम्िएु भ्रगर दफनर वद्र हैतोधर 
यत्र टै। 


६र।ूर्तिगषयन 


२५३ 


परत्यक व्यय एक प्रकार को प्राधिनिहै। हम रुपये दते है 
तो बुद्धं भ्रौर चीज पते एेसाहो नदी सक्ताकि 
हम दश्रीरलेनहीभ्रौर कु नही तो वह्‌ गव नौर 
सम्मान हौ हमतेते हक हम कृदलेनहीरहैरहै। 
विना र्ध हम दिये जत स्पया चला जाता है तव हमे 
बहुत कष्ट होता है 1 स्पया खो गया इसके यही माने ह 
कि उस्तवै जाने का प्रतिदान हमने कुं नही पाया । 


-२५४- 


पादै इममे भ्रानन्दभीहै। मान लेता ह कि श्चानन्द 
का विमान प्राधिक है! जोवन का विघानश्रौर समाघान 
श्राधिक है। पसा चलरहाहै दसी से जीवन चल रहा 
दै! उनके चलयि चल रहा है जिनके कहने पर पसा 
शपा श्रौर वनता है 1 


-२५५- 


दृष्टि सम्यक्होप्ताश्रमदहीधनदहै। इम दष्टिसं धन 
श्रमिक षा है। इसलिये जोश्चमिकषाहैउमघनका 
वितरण एेमा होना चाहियं जिसमे मुद्रा गौ नुततनाम 
श्वम वाभ्रर श्रमिक वा महत्व वदे। श्रम श्रोर श्रमिक 


प्रय भम,६३ 


मस्वावलम्विता म्राये प्रौर पर निमगतादुरहा। 
-२५९- 


्ररावी उन सयालौ फीमताम है जा हमने चीजाकौ 
ल्ग्पीहै। 


-५4७- 


यह सारो प्रसिद्धि प्नौर वमव मनुप्यता काव्यग वरत 
दौपतते है 1 


-२५०- 


लोग भ्रयफाभापाम इवोनोमीफा विचार करते ई। 
सच म काम की द्रषोनोमीभौरभी मौतिकटै। प्रम 
पा यह भ्रपरम्पारधन हमं सहज प्रान म्रा है। मुद्रा 
घन तो च्नना व्याप कभोवननहीरका। प्रमो 
हरएक पे षामदै। 


->५६- 


वहाट्र प्रमौरी कौ ठोकर माग्ता है बनिया मस 
चिपन्ना है। वनिय को नगा फर दछया्टो 1 उस्रा 


६८ मूषि गनयन्‌ 


वनियापन उतार लो । उम॑ श्रादमी वनने दा। 
-२६० = 


यहादुरे ग्रमीरी जीतता है बनिया उसे ठग्ता दवै। 
बहादुर को क्तिर सुकोभ्रो वनिये दी भ्रमोरी दधीन लो) 


*२९१- 


हम मभ्यताः क उपज वे दसिया मजिला कौ हदेतिया 
ह तो गिजविजाती चाते भोहै। दष्टिकादछनहै व्ह 
जो दह ग्रलग दिवाना ग्रौर यतातादै! ये दोना भिरे 
परस्पर गोधममतरहैभ्रौरणएकर्टू। 


~र ६ 2~ 

मनूप्य प्रपनेफागिनं प्रीर दूररे मनुप्य वौ भी भिने 
शस नति बै वह्‌ मनुप्य है । वह दग्जत दे श्रौरः श्रपनी 
दज्जत मानं । यह्‌ स्यिति प्रायगी तव॒ जव पने का मूल्य 
मनुप्य मे निग्पक्ष प्रौर स्वतप्र म रहेगा । 

[ष २९ ३- 

ह्यो म समारी पोरभुटियाम वौतरागी निवासत. करते 


प्रय पम ६५ 


मुन जति 1 दायद कारण बुटिया फाद्युटपनम्रीर 
हवली का वदप्पन न हकर यह हो कि हवेली मुहत्ते 
मघिरीहेम्रीर धटी वनाकाश म मुक्न । 


-२६४- 


सचतांयह्‌ है कि जिस सुलापन चाहिये वह मकान वै 
चवर मेही न पडे) मकानेवहीजोधिरादै। 


-२६५- 


सामान बढ़ाकर प्रोर वटोरर महानुमूति से भरादमी 
हीन हाता है । महानुभूति ढने पर सामान भ्रनिवायत 
हीक्मदह्ोताजाना दहै1 व्यादि वहे प्रामषाम वदतां 
जाता है। 


-२६६- 


जापान कौ प्रौद्योगिक मफतनाफाएक राज यह्‌ भीदै 
त्रि मौन स सौ उमनं फाम लिमा तेत्रिन उसम 
घरतूपनक। निवाहा। ममे श्रम कवौ विम्मत षहा 
महगौ नही हई भ्रौर शरम समस्या भी उतनी पिपम 
महा हई 1 दमलिये सस्तेपन म वहं मव दशा षो मानं 
वर सक्‌. 


ध्ध्ममूक्तिमपयन 


~०६७~ 


यस्व लोक जीवन के लिए श्रनिवाय है! उतसे मर्यादा 
शीसता प्रर गुचिता का रक्षण होता है। वह्‌ वासना 
परे प्रावरण है । प्रनदी वस्त्र वही तकनही र्हा है। 
घासनां फो ढकन नही दिखाने या वदने तक का साधन 
षहूहोनेलगाहै। 


~२९८- 
डे व्यावसायिक उद्योग टूटे इसकी सीधी राह्‌ यह्‌ दै 
कि नैतिक मावना से कोई मी घ्योट-मोटा उद्योग शुरू 
करदू | 


~२६६- 


उपयोभिता षौ दृष्टि से प्रापके लिए उपयोगी वही यस्तु 
हो मक्ती है जोक्ल या षरर्सोंश्रनुपयोमी हो जाय । 
जिमम भ्रनुपयोगो होने का साम्ये मही, वह्‌ यस्तु 
उपयोगो ही नहीं द । 


-*७०~ 


करली वक्त मायैदहोजातारहै, धाम मे काटो तो क्ट 


प्रयं बम/६७ 


सुन जनि है। नायद कारण बुन्या कादुट्पन रीर 
हवलो कां बदप्पन न होकर यहो किं हवेली मुहल्ले 
मधिरीह प्रर गुटी वनाकाश में मुक्न । 


-२९४- 


मचतायह्‌ ह्नि जिसे खुलापन चाये वह मकान के 
चक्कर मही नपषडे। मकानयषहीजोधिराहै। 


२६५ 


सामान वढाषर प्रौर वटोर्कर महानुभूति से भ्रादमी 
हीन हाता है । महानुभूति बढ़ने पर मामान प्रनिवायत 
हीकमहोताजाना है। क्याकि वह्‌ प्रामपाम वटनां 
जानाहै। 


-२६६- 


जापान की प्ौयोगिर सफलना फा ण्व राज यह भीदटै 
शरि मीन मे तौ उमने फाम लिमा लग्रिन उमम 
घरेलूपन या निवाहा। इममे श्रम कौ रिम्मत वहा 
मटगो नहा हूर घोर श्रम ममस्या भी उतेनौ विषम 
मेही हुई । दमतिये मम्तेपन म वह मव देगा को मात 
यरमक.। 


श्६,परनि; मचयन 


^~२६७- 


घस्मर सोक जीवन मै तिर्‌ श्रनिवायं है । उससे भर्यादा 
शतत भौर ुचिता का रक्षण होता है । चह वासना 
प्र प्रावरणा है । प्र मही, वस्य वही तक नही रहा है। 
दासता फो दकने नही, दिनवाने या वदने तक का सावन 
षह होने समाद) 


"२६८ 

धडे व्यावसाधिक उद्योग टदे, इतकी सीधी राह पहं दै 
किर्यनैत्तिक मावनामे कोर मी घ्योरामोटा उद्योग गुरूः 
परद्र, 

"२६६ 

उपमोगितो फी दृष्टि मे भाप लिए उपयोगो वही वस्तु 
हो मदना रै जो कले या परसो भ्नुपयोमी हौ जाय 1 
जिम प्नुपयोगौ होने शा सामथ्य मही, बहु वस्तु 
उषयामीहोनष्टौ है) 

इद 

पासी यक्त मते होजाताहै, भाम भ काटो ततो षट 


पय क्म^६३ 


९७ 


जीवन एवः कोरा मिद्धन्त ही नही दै, वह्‌ भ्राद्छ के साय 
सम्भव समफोता है । 


-२७५- 


मनुप्य की क्षमता सरचमूच श्रगाध है । वह दुष्ट हो सकता 
रै सन्त हो सकता श्रौर दानो एक साय हो सकता दै! 


ष्टौ सक्ता नही है, श्रपने हरक्षणमे ह्र सासर्मे वह्‌ 
दोन। ६। 


~२७६- 


परागमी यद्‌ दाने नौ है जिसके पास वहत सामान दै 
वल्कि महान षडह है निके पास वहत सहानुमूति ह्‌ ) 


२७५ 


ध्यक्ि्व से समाजतव नप्ठ होने के वजाय सहो श्रय मे 
ष्टौ होता है भोर व्यक्तित्व हम व्यत्तियाः से जो 


बनता दै षह समाज नही त्ता हता है, भ्रयिक से 


व्यक्तित्व समाज।१०१ 


प्रधिक वह चायनी ह्‌! सक्ताहै जो फिर मानवताषा 
भूषण नही है। 


-२७८- 

जीवन प्रया एकं सह्यता ही है ? भ्रान-द बह नही है ? 
~-२७६- 

जीवन वा उद्देश्य है समघ्टिषे प्राणां पे साथ एकरस 
हो जाना। व्यक्ति श्रपने फो दर्वा हुमा प्रतग प्रगुमव 
म करे, रमस्त पै साय श्रमिन्नता प्रनुभव क्रे यही 
उसवी मुक्ति है यही उद्नेश्य है । 

-२८०- 

मनुष्य ही है जो परिवारमप्रौरसमाजमजम लता 
है यानिस्वत्व षक ही मकर वह नही नौ रदना। 
भ्रारम्भसंदही परत्व वे साथ नाता विटाक़र जाना उस 
सीगमनाहानारै। 

~-२८ १-~ 


सपनावमीथयस्वरट्टुप्राहै? साससवतोहै उस 


१०२मूकिनें सषयन 


कहते गाति सक्ती है तव भौ मीत दहै, हवा सकती है 
बहुभी मौत है। पवना सदा मौत है। जीवन नाम 
चलने फा दै । 


_~२८२- 


भानव छम, भ्रादश भौर सम्मव का मेल है । चाहो ताकह्‌ 
दो वह्‌ सममरीता है। 


२८२ न= 

दन लोगो म जिह दुजन कहा जाता है करई तह्‌ पारकर 
चह भी तह्‌ रहती है फि उसो घरुसको तो दूषी 
श्वेत सद्‌ मावना का सोता ही पूंट निकलता है १ 


~र 
हम सीभित ह हमारा भ्रादश श्रसीमटै। उन दानो सौम 
प्रौर प्रसीम दै तनाव मसे जीवनं का प्रादुर्माव 
हुमा है1 
-२८५- 
श्रादमी बे मसे फी समभ्मावना है तभी भ्रादसोषौ 


उपक्तिस्व सथाज।(१०३ 


साधकता है 1 वह्‌ सम्भावना मिट जाने पर साथक्ता 
ह नही भिट जाती भ्रपितु उसके हाने कौक्त्पनादी 
मिट जाती है। 

~र 

मौत स दधिपन क लिए प्रादमो राज मरादमियत की मौत 
वरदान्त करता र। जीवन स लोग चिपटतटहै भौर 
भ्रत्माको कुचल देतह। 


र्ण 


भरादमीम्जोहै उस सवको भ्राप स्वीकार नही करणे 
तो उसक। हृम्व हौ वनार्येमे महान नही वनार्येगे । 


रनम 
ध्यक्ति ध्वना होना नही मानाही जा सक्ता है। उस 
मनिनमसदादही जर पश्ता ह। उसकं लिए भम्माम 
भ्रोर साधना कौ प्रावगयर्यता होती है! 


-२८६- 


जोयनषौ गतिसीधोतीरसातोहै नदी, समस्त जौवन 


१०४।६श्ति सचयन 


स॒रिसप रै ! सिकुढकःर वदना हता ह वकर श्रौर वदने 
के क्तिये फिरकुदसिकुडना चाहिये 1 यानि म्मगि जाना 
पौ सोचन क विना न होगा। 

-२६. 0 

हेर व्यक्ति मे एक सनक हाती है! उस सनक को लेकर 
हम उस व्यक्ति का सस्ता चिच्र फट दे सक्ते है जिसमे 
वह सनक ही उस भ्यक्ठिषौ पहवानदहो।कादून की 
क्लाका इसी भेदसे विकास हमरा है। 

-\६१- 


ध्यविति को हूर क्षण एसा दोना चाहिये वि बहएकमहा 
ताप्रौरसवममभोहा एकाग्र पर सर्वो-मुख। 


२९२ 


जवन फा नियम स्प नही सामन्जस्य है! भप नही 
मट्पीग है। 


२९६ 


प्रादमो मं कितनी भी दुवलताष्टौ वचरता भादा, लिन 


ब्यक्तित्य रामाज। १९५ 


गहराई म उसक देवत्व भो पडा हृध्रा है । 


-०६४- 


भ्रादमीम मगवानहीतोटहै जोकरता है । वह्‌ भगवान 
विवार श्रदमीकी मुटढो म होकर चाह तो शतन 
वनने तक्‌ तयार हो जाताहै। 


-र्‌ ६५ 

प्रपन षो याद रस रहना सवसं घडादुखहै भूल जाना 
सुख । जो जितना ही कम भ्रस्मिस्य है वह उतना ही महान 
भ्रस्तित्व दै । ग्पक्नित्व (या प्रस्तित्व) सम्पादन लिए 
भ्रस्मित्व का सग्रह नही उत्सग घाटय । इसीसं देषते ई 
द्विजो प्राग वदृकर मरता है वह्‌ घमरवनःघातारै। 

~ ६६~ 


ध्यमिनत्य प्रलग प्रतग तरह केः रते दँ उनमनी पृरताभी 
प्रलग राटस मिलतीदै। 


~ ६७ 


भाःमौ भरनी सनत्तिम जीनादै। प्रौर कौर भ्रादभी 


१०६ ।गृत्ति सचयन॑ 


भरना नही चाहता । यानि मनुष्यमात्र सन्तति द्रा श्रपने 
जीयन को सदा कायम रखना चाहता है । 


-२६८ 


ध्यक्ति कौ उद्नति इसमे है करि वह स्वयम भ्रपनी इच्छमि! 
पर विजय पाताः चला जाये, षयोकि सीमे समाज की 
उभ्नत्तिमी है) व्यपति की भ्राषाधापो समाज के सगठ्न 
सूप्रोको कमजोर स्रती है श्रौरयउस व्यक्ति कोभी 
प्रसटिष्णु बनाकर भ्रम्तत जीण कर डालती है । 


२६६ 


सीधो भोली चिकनी दुनियाँ -दारौ जहौ गडढो से वच वच 
कर्‌ स्िफ पवको वनो वनाई सडक पर ही चलकर सन्ताप 
मान तेना पठता है कोई वहू शोय की घात नही है । 


~३००- 


गो मन नही मार सक्ता निम भकना भौर घोटा वनना 
नही माता, जि ्रूसरों क सुविधा प्रर दूसरं क निभान 
फ दुष्टिस कवन भ्रौर राद छोढना नदी प्राता वह्‌ 


निन्दमी मेषभी वख नहो वमा पाता-जिदगो मा सन्ताप 
मौनही। 


छ्यक्लिर्व समाज १०० 


~ ०१ 


जीने म पहने करना हुभ्रा करतां या । प्रव दाना जुदा-जुदा 
षाम है। कगनेको दपनरग्रौर जीने इत्यादि बे लिय 
धर । समय इतना क्महै श्रीर करना इतना प्रधिक्टैकि 
घर के लिय दिन का षक नही वचता । 


~ ©6>०- 


श्रमपतर जीवन भ्रषनी जक्ड घारांभोर छोडनातादै 
जा मनुष्यं जाति कै विकास पर वेड की तरह पाम करती 
है। 


१०१ 


मानय मंमाजकी समस्याप्रा को भौतिक प्राधार पर 
गमभना मरौर खोलनामेरे स्यालम म हतु स प्रपयप्नि 
मभभ्याजामङ्ताहै त्रि मनुष्य कवले भौतिक ही नहह 
उमम प्रात्माभी टै1 उसमे प्रमदाप्रौर प्रमपानेषी 
मागमोटै। 


-३०४- 


भ्रगर वत्तमान म हरमे पूरा सन्तोपहा तो मविषप्य क लिए 


१०८४ सचयत 


हमं तेप क्यो रहै? 

~ ०४- 

किनाइ्ां जिन्दगी मे जरूरी चीज है । उनव सहारे 
भ्रादमौ श्रपने को जानता है श्रौर वस्तु स्थिति का जानता 
है । दुनिया में जो परस्पर का सम्मिलन श्रावदयक है वह्‌ 
किन सिद्धान्तो पर होगा, इसका पता पारम्पर्कि रग स 


द होता दि। 
~-३०६- 


व्यिनि का शुद्ध ययाथ सूप क्या है रस तथ्य तक पर्हुचना 
ही दुलमहै! 


-३०७~ 


वाहर का सरव कुदं ग्रादमी केलिये तवतक वेकारदटै 
भरपच है, जव त्तव वि वह्‌ करिमी श्रपनेमे होकर मूवन 
हो जाय। 


~६०६~ 


को यहां नितान्त स्वतत्र एवाणे नहीं है-जो एेमा 


व्यक्निय ममाज्‌।१०९ 
न्न 


~ ९9- 


जीने म पहल करना रुमा करता था ! प्रव दोना जुदा जुदा 
काम है। करनेको दफ्तर श्रीर जीने इत्यादि कै लिय 
घर । ममय दतना कमह ओ्रौर करना इतना प्धिकटहैकि 
घर कै लिय दिन का वक्त नही वचता। 


~>०ˆ- 


प्रमफन जोवन भ्रपनी जक्ड घाराभ्मोर धोद जाताहै 


ध मनुप्य जाति क विवास पर वेड की तरह षाम करती 
॥ 


-¬०.- 
०१ 


मानव समाजय ममस्याप्रा को भौतिक प्राधार पर 
ममभना प्रर सोलनामेरे व्यालमष्यहनु म प्रपर्याप्त 
ममः जा मक्ताहै श्रि मनुष्य कवत भौतिक ही नीह 
उमम प्रातमाभीहै। उसमें प्रमदोप्रौर प्रमपानकी 
मागमीदै। 


००४ 


प्रगर वतमानस हमे पूरा सन्तोप हा ता मविष्यक लिए 


१ हसूर्दिन रजय 


हम केप क्यो रहै ? 

-३०५- 

कचिनाष्यां जिन्दगी मे जरूर चीज है। उनक सहारे 
श्रादमी श्रपने को जानता है श्रौर वम्तु स्थिति कौ जानता 
ह । दुनिया मे जो परस्पर का सम्मिलन भ्रावश्यक दै वह 
दिन सिद्धान्तो पर होगा, इसका पता पारस्परिक रगड स 
ही दोलाह 

॥ 0. ६ 


य्यविनि वा गुदध यथाय सूप कया है दस तथ्य तक पहुंचना 
दौ दुलम है 1 


~३०७- 
याहर षा प्लव वु प्रादमी केलिये तव त्तक वेकार्‌ द, 


भ्रपथ है जवतव फि यह्‌त्रिमी भ्रषनेमेहोफर मून 
ह जाय। 


~६४८~ 


योहं यहां निनान्त स्वतत्र एकाफौ मही है-जो एमा 


स्यक्िग्व ममाज।१०६. 


~ 9~ 


जानि मं पहुल करना हुभ्रा करता या । प्रव दोना जुदा-जुदा 
काम है) कनेक दफ्तर रीर जीने इत्यादि के लिय 
घर । ममय दतना क्महैभ्रौर करना दतना प्रधिक्टैकि 
घरक लिय दिन फा वक्त नही वेचता। 


~ ०>~ 


प्मसफल जीवन प्रपनी जकट घार। भोर छटोडजाताहै 
जो मनुप्य जाति मे विकास पर वेड षी तरह कामक्रती 


1 
[व । ३ = 


मानव ममाज काः समस्याघ्रा को भीत्तिक प्राधार पर 
ममभना भ्रौर सोलनामेरे ख्यालम इम हतु सं भ्रपर्याप्ति 
मभरभाजा सकता दहै कि मनुप्य कवल भौतिक हौ नही है 
उमम भ्रत्माभोहै। उसमें प्रमदनेभ्रोर प्रमपनिकी 
मागमभोहै। 


-२०४- 


प्रगरर वतमान मभ हम भूरा सन्तोपहोतो मविष्यफ़लिए 


१ पगूकिनि तपन 


हम नेप क्यो रह? 

शि 9. १ 

कृठिनाद्यां जिन्दगी भे जरूरी चीज है । उनक सहारे 
प्रादी प्रपनेको जानता है ग्रौर वस्तु स्थित्ति को जानता 
है 1 दुनिया मेँ जो परस्पर का सम्मिलन श्रावश्यक दै वहं 
किन सिद्धान्तो पर होगा, इसका पता पारस्परिक रष स 
हौहोतादहै। 

~३०६- 


व्यक्तिका शुद्ध यथार्थे रूप क्या दै इख तथ्य तकं पटचना 
दी दुलम दै । 


~३०७- 


वाह्र का सव कु प्रादमी के सिये तव तक्र येकार है 
प्रपचहै जवत्तय कि वह्‌ किमो श्रपनेमेहोकर मूतनं 
जाय 


-९०८~ 


पोह यहा नितान्त म्बतत्र एकाफो नरौ दै-जो एेमा 


स्यक्लित्व समाज] १०९ 


ममता है वह्‌ दायित्वे डरताहैश्रीर कापुरूप ह! सव 
गु उत्तरदायित्व से वये हुए ह 1 


-३०६- 


जो जिमसं वनाहै वह उसौमं लय टौ जाता टै-ष्समे 
शोक श्रीरद्वग कौ वातभ्या? 


-३९०- 


दुनिया श्रतिविनिव है भौर जाने यहां किसकाष्यामाल 
लग जये । मोल यदाँ भ्रससी टै नीं । द्रसलिये मोगी 
तोल भी मनमानी दै। 


-३११- 


सतर दुनियांदार तनिक प्रवे नेपन से घवरा जाता है। 


-३्र- 


दुनियां मोम फी चीज नहीदभ्रौरन किनिापदीहै जिते 
पककर सरम कर मवते हो । यहां जगहु-जगह्‌ टकर साना 
पताह पौर मममोता करना पहता है । जीवन दायित्वे 
फाततेत है परय-मग प्रर सममौना रै) 


११०मूनिि गचयन्‌ 


३१३ 

रद्ने फो सवव पास प्रपना कल्पना लोक ही तो है । 
-३९५- 

मरने से जीना ग्रच्छा ट चाहे जीना सदोपभी हो । 
३१५ 

भ्राषी भ्राती है, वडी-वदी जोरकी श्रांधी । माच्रूम होता 
है सारी दुनिया उड जायेमो । लेकिन दुख रेत प्रौर फस 
मै सिवाय कुद नहीं उढता ह । प्रघ ्राक्र चली जाती 
है भौर दुनियां भरपने काममे लग जातीहै। 

३१६ 


॥ मौ प्मोरमे विमुख होषर मामारिक्ता मौ प्रयचना 
॥ 


२१७ 


दुनियां सहानुमूति कीदही न्हीदै स्व्दाकी भोहै। 
यापददानारहू सीसे वह । 


स्यक्तिस्वि समाञ।१११ 


-२१८- 


दुनियां म करई दुनि प्रौर श्रादमाम कई प्रादमा। 
भ्रमलमे चेननामे पत पर पतै इसलिये जा है वहं 
निदिवत नहह 1रवट्‌एक स्पभीनहीहै।क्याद्ै मो 
का नही जा सक्ता 1 जा है म्रनिदेचनीयदह१ 


~२१६- 


स॒यजसे शिक्रारहीहै वृयाही एक दूमरेको शिक्गार 
यनानै का प्रयत्न वरतैर 


~३२०- 


दशवर प्रर ममार विरोधी नही दै । भर्थाति ममारमसे 
हदवर कपी पाना होगा । सतार प्रर पीठदेकर ग ममम 
मरही मना कि प्ादमी किमि तरफ चल सक्नादै। 


=~प२१-~ 


मनुष्य महज नद्‌? जागता । काम-घाम म वह्‌ नना ष्यन्नं 
ग्टाद्ैमि दुपन्ना हा उम जगाती है यहु दुतम म्प 
मेही उतरा दै । मतिषु पिरिस्िया फा टूरना प्रर 
लोगाके दुर्धाका वदना दतिहामकौ प्रगति निषे 


११२० मृति सचयत 


प्रावश्यक होता है। 
-३२२- 


विना रहस्य फे तो ्रादमी था हो जाता ह । कुछ सजीव 
है स्ये कि कुछ रहस्य है । वृह जो पक्डमेनही 
प्राता | रहस्य तो जीवनका ममही ह । वह वेतो 
कसे ? प्रयत्न करने से वह श्रौर रहस्यात्मक दौ जाता हु । 


३२३ 


जोहम रै वही हमारा भीवन नही है। जा होना चाहते 
हमारा यास्तव जीवन तो वटी हु । जीवन एव 
प्रभिलापा है । 


-रे१४- 


तारोफफी वातततोदसमेहैवि भ्रपनी प्राङाक्षाम्रा को 
उपरक्त फर दिया जाये । श्रपने मव श्ररमाना क भाग्य 
ये मुह्‌ पर पूरा करै दिमावर, एकं विराट "क्तिवै 
रूपो दुनियां षी चकार्चौध ठे सामनं स्तूपारार 
पवनावार खडा करै फिरउसं ठोवर माग्वर व्यक्ति 
एक विजन कोठरा म जोयन का देप घटियां निरपेक्ष 
निप्नाणा, एतर्द्य होग्र घ्ुपघाप चित्ता = प्रोरपिगि 


ष्यद्तिरदे गमाज।११३ 


मिट जाय मेरेनिक्ट यटातारीफकी श्रौर यही श्राद् 
कीवातहै! 


२२५ 


श्राप जानते ह कानून कौ निगाह्‌ मे भ्रादमी प्रादमी सव 
वरावर है! विन्तु श्राप यह्‌ भो जान सवते हैकि 
श्रादमी कभी न सव वरावरहुए है भौर न होगे। वह्‌ 
भ्रादमीषहोक्याजोप्रपनेकोभरौरोसंविगिष्टन सममे? 
प्रौर यह सममदार क्या जो भ्रादमौ म फक फरना 
नजाने? 


-२३२६- 


व्यक्ति कितना विवदा है उस्र श्रपराप भी उपमे 
मही 


३२५ 


हर व्यक्ति का प्रपना वृत्तहै। रषिमौ वे वदत निकट भ्रान 
पर दमीमे भ्रषगर निरागा हाती है। तुम्हारा ग्राफ प्रलग, 
दूमरे षा प्रलग। सगता है ङि निष्टचाररेभ्राग 
उतर प्राने पर भ्रापमौ सम्बध म एक विमोह उत्पन 
्ोता दै पौर पधक एक वियत्तो रवना हो 


धलती टै1 

२२६ 

फु श्रौर तुष्ट नही रोक सक्ता, यहे ठीक है किन्तु 
स्वय तुम भ्रपने फो नदौ चेक सवते, क्या मह भी 
ठीके दै? 

"र२६- 


दो कफं वीच कमी वह्‌ पट श्राताहैजो दानो बहौ चाहते 
फिर भी दोनो यिवश होते है 1 


3३० 
नकसौ प्रादमी वनकर जगत्‌ से व्यवहार पाननेमे 
भरासानौ होनी है। वहाँ मननेही श्रादमी कामान पद्या 
जातादहै। 


"३३१ 


लोग वया समभे, इसया वो प्रपने ऊपर तेकर हम 
भ्यो प्रपनी षास को सौधा नहो रमत है वपाच्से 
निरद्ा प्रादा बननिषौ काणिगयरतरै? 


ध्यत्तिन्यं शमाय ११५ 


~३२२- 


प्रान्तसिवं का सामाजिक वे खर्प म स्वीकाय होना 
श्रावदयक द । 


सवक श्रपनी भ्रपनी जगह गाभा है । वालक म॑ वुचिमानी 
प्रच्छी नही लगती । उसम वचपन चाहिय । 


~ 2४ 

जम मम-दरकै वीचदरूद-वूदनहीहोनी वस ही भाड 
मे भरादमी श्रादमी नही रहता । मीडकाश्रषनेम एक 
प्रस्तित्व दै एव व्यक्तित्व है । बह्‌ ग्रतक्यहि। 

३३५ 


रङ्न्यहौम्रादमौफावतह। वह्‌ यतर श्कायासगय 
षौराटसव्रूद-वूदभ्रादमीम रिमनारहनादै1 


-~१६~ 


प्रममय या वस्नु-जगत्‌ फो प्रधिव मुविपां घाहिय। 
११६८मूश्ि समयन 


समथ छोड सक्ता है इमलिए शक्तिमान असमय को 
श्रषिकं देगा श्नौर स्वयक्मलेने कौ तयार रहेमा । 


"३२५ 

श्राविप्तरक पूनिया को सफलता से विमुख रहे ह मीर 
भरततिभावान्‌ धनाकाकषी नी होने । क्यो ? षयोवि 
दुनिया की सफलता भ्रौर धन को ययाथता से उवौ 
ययायता का उन्हे भाम होना है 1 


-३३०८- 


सदा सवषो यढाना ही बुद्धिमान दै । रककर दी ्रादेमी 
कडा वनता है। वदता जाए तो खटास मौ श्राय 
मिढाप्त होती है 1 

३१६ 

जत कर हा प्रादमौ उजलता है 1 


३४० 


स्यक्ति मेवस प्रपनेमे चदवर गिरता मौर द्रुयता दी दै। 
यहं प्रपने षा मुक्तम्मौरामं प्रर सयम भ्रात नितिलम 


म्यतरित्रत्य समान११७ 


ही क्र सक्ताहै। 

~३४१- 

वच्वेम चोरी कौ भरादत भयावह हौ सक्ती है। लेकिन 
यच्च प तिय वसी लाचारी =पस्थित हो प्राई, यह्‌ प्रीर 
मा क्ही भयावह है। 

-३४२- 


य्यक्तित्व जो जितना समद्ध भरर संम्पन्त होगा उतनां ही 
विरीधामासाकाक्रीडावैद्रहोगा। 


-३५३- 


ज।ऊची जगहो पर ह क्तिने विवह! स्वय टोनषुी 
उनको उतनी ही कम सुविधा है। स्वय जितने समाप्त 
ष्ामवः क्या उतना ही उनको सासजनिक होने भा 
भ्रववान है? 


-३४४- 


दृढ समत्य मं जीवन सिद्धि है। जावाधाप्रासंनही 
डरता हट बुष्टकरठादटै। 


११य्दमूक्रि पचपन 


॥ द्‌ [५ 


गृहस्य भोई सुख का सेन नही वरन तपका प्रौर साधना 
सा प्राप्यदै। 


~ ४६- 
सस्रार परप स्थली नही पुण्य भूमिहै। 
-३४७- 


जो भ्रा्वासन समाज पुर्प फो दे सकता है, वहं प्रेयसी 
नही दे सकती । समाज परप बे लिए वहत भ्रावर्यक 
है । उसवं लिए एक मान का स्यान चाहिए । 


-र४८- 


क्या एकदम ठंडे होकर वृध किया जा सक्ता है? धरती 
मै भ्रन्दर भ्राग न रह जाये तो वह टिक सवती है? 
इन्सान षे भ्रदर निति न रह्‌ जाएतो वह जी सक्ता 
दै? पितरम दित्रहोतीहै) गृ्धहातादै निरे लिए 
जते है भोर जिसके लिए जोनातक भी यरसवतेरदै। 


दयरङकिन्व समाजा११६ 


्रादर्शं ; धर्म 


~२३४६- 


घमस वेदी शक्ति भें नही जानता ! पर जोवनमे कटर 
जवे वह्‌ पयभ्मौर्‌ मतवादका रूप धरता रै त्तव वटी 
निर्वीयता का बहाना श्रौर पाखण्ड षा गद वन जाता है । 


-३५०- 

धम के नाम प्रर कया जडता फलनती नही देखौ जाती ? 
परवहुत्मोहोनादै जवधम कावादग्रयप्रा मत पन्य 
यनालियाजानारै। 


२५१ 


विभो श्रिय स्तनं वाली तन्तु साथ ही प्रनिष्ट लान 
वालो घौज को तेजने का शरम्यास मयम ह्‌ 1 


=~०५९- 


सस्कृति कही यहा वहा नदी रहती है 1 जहा उत्सम ह 
भषति यहा से भ्रादन प्राप्त करती है, 


पान्न पय/१२ 


-रेभरे- 


पलक संश्रोमलकरनेसं कया सच्वारईदकवोभ्रोटम डाला 
जासक्ताहैः 


-३५४- 


सत्य किसीसे वहिगन नहीदै न सत्य से कु विगत 
है। मेदहतनादही है कि जितनाभ्रौर जो देखने जानने 
मभ्राता है। सत्य उतन म समाप्त नहीहै। परसत्यस 
यहुश्रययाभीनहीहै। 


-२५५- 


ऊचे जाप्रो सो उतनौ हुवा सदम होता है श्रीर सांस पर 
जार पडता है। ऊचा होना इमते युषकर नटी टै। 
मर्यादा वहू उतनी ह श्रधिरर है जितना स्वतत्रता क्म । 


-३५६- 


भू याति चिवनी होती ह्‌ श्रौर मन उम सरघतास 
वाहर पक दैना ह सच यात फा पीचवर निरातना 
हाता ह षयाि वहु जी षै भीतर बहत गहरी ग्र 
होतो ह । 


र४भूत्ति रायन 


-३५७- 


वाज गढ चलना चाहिये प्रर उसको सिचन भिसना 
चाहिय । फिर तो दरख्त के वडे ठोनेमे कोई भ्रचरजकी 
वात तही ह) यह्‌ आक्षपकी वीज घोटाह वृक्षकी 
त्रिशालता फो रोक नहीं सस्ता! 


~२५८- 


सत्य स्थिरतासे धिरानहीहं न भरनुशागन से परिवदे । 
फालभासत्यदहीह! काल, जो वननि श्रोरमिल्नेका 
प्रापेय ह श्रत स्थिरता सिद्धि नही ह। गति भी 
भ्रावदयक हे) जीवन श्रस्तित्वे से भ्रधिकं क्म ह्‌। 
उनति, प्रगति परिवतन रादि इसी जीवन कौ परिपूरता 
कश्रगद। 


३५९ 


रम यही यर्ते, वहत भरामा भ्रपना वाघ तेते है । 
एम मच षा छादनेतहै। भूख कोश्रोदृतेत ह1 कूट 
केतापर हाते नदा वह्‌ वस नही मवता 1 चलनाहै 
तो सचे परो प्र गवार हाकर । वृद्धिमानी वै जोरपर 
जव हम उसी वा चलाने कौ जिद वरत ष््ैतो जिद गिरती 
ह भ्रोरलतगतारजमद्मगिसतेजारहूरह 


पान धम।१२५ 


-३६०- 


सहानुभ्रूति स हान होकर म॑नुप्यका सुधार साधना 
सम्मवनीय काय नदींह्‌। 


=: ६ १ [1 

यदि कोई चीज स्वयम उक्छृष्ट होतो उसे सतरा ष्या 
हो ? वही खतरेभो दूर करदेगी 1 खतरा निकृष्ट वस्तु 
कौहीदहा सक्ता उक्छृष्ट श नटी। 

-३९२- 

सम्मान रामे यदी प्रात्मरकषा ह+ सत्य स्प भरत्मा 
फीर्ामजो सम्मान खाया जातां ह्‌ वहु सपे जानै 
सायक हु। 

~-३ ६ ३. 

मागग्िता मनुप्यता बी भूमिका ह्‌ 1 


-०६४- 


परर पा मृति यो परमारमा वना देन वाती धिनि म्न 


1२६/परति रचयन्‌ 


फौभमषिनदहीतोहे। 
-२९५- 


एवं षपदे को भडा कहकर तनी श्षक्नि कौन दै देता है 
फ हजारो देशवासी उस पर ुर्वान हो जाये ? वह्‌ षक 
केपटेवेष्टवडेकीहुया श्रदाकौ? कपा बुखनरीतह्‌, 
फिरमो भण्डासव कुद वन जातादह्‌गसो क्यो? षया 
श्रद्वा के कारण नही । 


-३६६- 


वीज षौ यह्‌ भ्रधिकारनदही ह्‌ वि वह्‌ प्रपने कोक्षद्र माने! 
श्रद्धा वा लक्षण ह उत्सग 1 


२६७ 


भ्रावदपष होताद्‌ कि मन्त दहीदहो कारण करि उसका 
नियम भ्रपनेमह्‌ बाहर यै ममथनमौश्रपेनामनहीह्‌। 
समाज का नियमन करने वाला राज्य मदा ममथन 
लाहना है प्रत भ्रात्मममयित व्यव्तिकौ सामन पाकर 
उमपो जमे भूनौतौ मिलती हं । उसरे सिये तव श्रात्म 
रापो प्रव्यवता टो प्रातीह 1! हम म्रात्मरक्षा म 
जर्रीरोताष्ुफिछन कौ वह्‌ दुष्टमानभ्रौर उत्ते समाप 


प्राल्य षम्‌/१२ञ 


करने का हर उपाय रचे । जसे सन्त राज की भ्रावश्यवतां 
का स्वयम्‌ इन्कार हो 1 इस तरह्‌ षह श्ररजनीतिक होकर 
भी श्रनायाम वडे से वडा राजनतिक क्रान्तिकारी हो 
श्रता ह। 


-३६८- 


भ्रपराप्यमेही भ्रादश का श्रारापह्‌ भ्रौर वही पहुचकर 
प्काक्षा गडती है । 


~ ६ ६- 
पीर मवङा होता है श्रीर फ्कीरपैसवरै। हिन्दु 


मुमलमान दुनियादारौ पौ वाते हँ सच्ची यातम हिन्दु 
मुसलमान षया ? 


-९७०~ 


स्थम्‌ प्मादगवादभी प्रौरयारा बौ तरह थोया टोनादै। 
यादमदही चाहिए भ्रादग नाहिए्‌। 


-३७१- 


प्राफौप्रारयात्राकगन वला श्यशि सता युन र्ना 


शरदगूत्रि गपयन 


, उमा स्वभाव बुला हौ जाता है । जवि श्रादश्ष-वादौ 
ध्यक्ति श्रपने स्व के घेरे क] ग्रोर मजवृत हौ वनाता है 1 


-३७२- 


मनुप्य श्रपने प्रादश का निर्माता होन मे म्रयिकर मानो 
प्रादश फे हाथा श्रपने को सोप कर, उसको श्रपना 
निर्माता वनाना चाहता है) इसी भ्र्थे मे कवि की 
फविता कवि से वडी है, मनुप्यता क भ्रादश मनुप्यसे 
वडाहै। 


-३७३- 


यह तो भ्रासानी से कहा जा सक्ता है भि धम प्रवत्तवो 
ने जा धम चलाया धनुयायिया ने श्राचरण पतदनुक्रूल 
नही किया। उन्दान धम का सम्प्रदाय लिएुणएकनाय 
हौ मान लिया। 


~२३७४- 


हम ्षपनकौ जगत्‌ कामे मानकर जीत है यह है 
विदति। हेम जगत्तम श्ूयभाव से जीये यह्‌ होगी 
सम्कृति। प्रहूता से यना यी भ्रोर जाना विकारमे 
मम्पार मौ भ्रोर उटनारै। 


प्रा पम।१-६ 


~-२७*- 

निया का धम तात्विक तो नहा हौ सक्ता उसे ता 
पात्काचिक होना पडता है। इमम शास्यो की सीषी 
उपदे को वतिं उसे सिये यसगन होती र । इस तक्रान 
धम वा भ्रतगही शास्वहोताहै। 

-~३७६- 

एक के उदयकै तिये दुमरे पा प्रस्त चाहना भूल है । 


~>७9~ 


भ्रध्या्म न तिप मसारसे वरिम नही है उत्वि मनर 
पै भ्रभायम यह्‌ प्रपरूराश्रौरणतादौ रहतारै। 


~३७८- 
धामिक मे धमनकाविरोवसटनाषडादै) 
-6- 


यह्‌ धामिरनरीजोदुमराफधमवेप्रनिप्रमनटी र्य 
रङ्तना। 


१३ (मृकिमवयन्‌ 


३८० 


सम्टति इस तरह मानव जाति कौ वह्‌ सवना है जो एक 
को दुरे के भल मे लाकर उनमे सौहाद फौ भावना 
पदा कंरती है! वह जोती भौर मिलातौ है । उसका 
परिणाम व्यक्ति मेश्रात्मोपमता की भावना का विकास 
प्रौर समाज का सर्वोदिय है 1 | 
३८१ = 


सेम्प्रदाय जवकि स्वय धमगत न होकर घम बौ 
सम्प्रदायगतं वनत्ता है तव वहु निक्ष्वय हौ एव स्थापित 
स्वाथ षा।स्वम्प होता है । दस व्यवस्यासे बहु जगतकौ 
समस्या क भ्रौर उत्ता है श्रौर उसमे गाठ श्रौर पेच 
पदा वरता है। ॥ 


३८२ 


पामिता से सन्तुष्ट धामिकं ्रयामिक दै श्रीर्‌ श्रषन 
पापम दुगरी भ्रौर दग्य पापो पुण्यात्मा है 1 


-३८३- 


घमया सवननदी दो म्ना घममे प्रपनी प्राहूतिष्टोदौ 


प्रादय पम/१९१ 


जा सपनी दहै। 

~३०४- 

क्याकामनाफाहौमदही षमनहीदहै? 
-३५- 

भ्य €मान उत्तर है ता सप्तता दक्षिणा । 

~प ८६ 

घम जो उजलाता रै हट जा केवल जलाना है + 
-६५७- 


उपयोगी फेम म श्रपन वौ भूलकर लगे रहना 
धमदटै। 


-३८८~ 


साधु यदिप्रल्रै भरोग एृच्म्य मतय । त्याग ण्ठ प 
क्तिए है श्रौर भोग द्रमर क लिए! एक प तरिए प्रध्याय 
भौर द्रूसरेष्तिण्पदयथ। तामयम फावहतामोग्पा 


९ मूकगि मचय 


जो एसी फाक वीच मे डसती है जीवन की चौमूखी 
सम्पन्नता म वाधा भी वन सक्ती है। 


-३८६- 


सच यहु है कि सयमम फटी बाध्यता है! पूरौ सदनता 
हो तो नायद क्ष-द वहा श्रोखा रह्‌ जायेगा 1 


-३६०- 


सयम कत्तय्यहै कत्तव्यघममेवृष्छक्मटै। धम सहज 
होना भौर दौ सवता है1 वन्तु स्वभाव को धम कहा दै । 


धिः ६१- 

नैतिकना का देस आग्रह्‌ जो टर षी श्रनीति सूधनेका 
स्यघ्र रहता है, मुमे लगता है वि एकं ही साथ प्रदनालता 
श्रौर दम पदा विय चिना नही रह्‌ यक्ना । 


३6२ 


प्रवनारी पुष्प ब्रह्मचारी दीमते नही दै दमक यही मारण 


है । परमात्मा उन्द्‌ वमत है प्रपनी कमोदो वरश्रौर स्वरो 
से प्रौर विवाह र वचने नहौ दता है। 


श्राददा धम्र।/१९३ 


श्राचरणा काह । 
-४०२- 


धम भ्रावक््यष है उसी तरह जन्ते मकानकं लिएु मीव 
श्रविद्यक हाती है। 


-४०३- 
४०३ 


क्म कौ सफतेता कै लिए धमकी स्थिरता 7म्गीहै। 
- ०४ 


विज्ञानीषरा प्राषरण ष्म तरह प्रारम्भ स प्रनतथ 
धर्माचिरण टै प्रतिम प्रौर सथद्ध प्राचरणहै। शमस 
महान वनानिक भ्रनायात्त मत दौखतादहै। यहुगिदुकै 
समान सरल श्रौर निष्कपट होना है । सचाई ग श्रनिरित्त 
वह यृ चाहता नही जानता नही । 


-४०५- 


दष्ट म प्रर कलियुग म वह्‌ ईश्वर षौ देयनके प्रयरमौ 
री नही मोनता। प्म धारि का प्राचर्ण धपती मून 
प्राम्या फ्रि भ्रनायाम धमहोन प्रौर श्रढारीन टा 


2 £, मूश्ि मयनं 


अता रै। तव उख घममेसे पक्ति प्रकटहोतोमेमरे? 


-४०९- 


त्यामभरावमेसेन प्राये यह ही मही सक्ता 1 उसी तरह 
यहभीक्येहा सक्ठादै कि मोतर प्रमावहो तो वय 
मेत्याग वाह्रभ्राजपे। 


"४०७ 


सयामी वह्‌ याघो ह जिसरौ श्रभिलापा समाजसतेषार 
हो भ्राये । न उत्ते अव समाज को मा-पता चाहिये न सत्ता 
चाहिय । समाज कौ अवज्ञा भी श्रव उसमे नीची रह जाती 
है! मनिापमान्‌ ममारी कैः लिये हूत महत्वं की वातत दै, 
सपा को वह्‌ दूना भो मही दै 1 


४०८ 


नतित म से यदि यह्‌ नमूना दी प्राप्तशोनाहै जामे 
फीप्मौरसीएकी वागडारकोरायमः धामनी षता 
हथ उसके काप जाते 8 तो निनचय है मि नीति ता 
पररय यर्‌ चतन वासी पल पक्ति मदान पं निय 
जायगी भ्रौर दुनियां कौ खगामवो षह हायम ऋग 
चलायेगी । 


भाल पम/१३ 


-४०८- 


तिक साधनः श्रक्सर देखा गया है इस तरह हम भानवता 
के वह्‌ नमूनदं श्रातीरहै जां पवित्र पर पीतहै। भल 
हषर भोल है । सञ्जनहै पर ्रसक्तह। मक्तहैपर 
ग्रऊह। उवेर्हैपर वैवसर्है। 


४१०- 


मरत्लाहोश्रकवर श्रौर हर-हर महादेव पवित्रस 
पयित्र उच्चारण है लक्षिन एसी पर चटढकर एक शतामी 
भंसिवा यगुद्धं नही रहजत। तवव इसानियत क 
दिवा षी धापणा हो जात ह। 


-४११- 


एक कामी भलाई इतनी भरजाताहैकिप्रजामषा 


गुरा भूतजातौहै। 
मुरारभू है र 


१३८मूगित मयनं 


-८१२- 

जीविते श्रौर दाव मे वया प्रन्तर है--वस यही कि शव मे 
से सम्भावनाये मिट जाती है) मम्भावनार्ये जिसमे 
मरत्म हई कहना चाहिए श्रात्मा ही वहीँ से उड गया । 
४१३ 


दुनिया को सघारने फा माग श्रपने वौ सुघारन फे भ्रलावा 
श्रौरनहीरै। 


-४१४- 


बुसकी हस्ती नही दै! बुराई श्रपने प्रापमटिकनदी 
भक्ती) 


~ १ ~ 

जीवित परम्परा श्रात्महीन नदौ होनी वहं ममाप्त नदी 
हनी 1 उसम नाना सपा श्नौर्‌ प्रान्पामे चिलत जनि की 
पक्ति प्रवाहित रहली है । 


घाल पम १८१ 


हम जीते ही चलते है, विना यह्‌ चितारते सिक्मरभी 
हमारे है । श्रन्त म एक दिन दद उठकर उम हमारी कमर 
कौ हमारे निकट ही प्रमाणित कर देतादै। 


-४२६- 


हम तो चल हो मरतेर्ह पथकाम्नन्ततोकयिकके हाय 
नटीहै। 


-४२७- 
मनषफादुखष्या हमरे पै मन षी चोट से भरेगा? 
श्रादमीण्माहीफरताहै दुख ष) दुख पहैचावर धोना 
ताह्ना है। 

४२८ 


क्रोषोमत्त फा -यायङ्रीपगूयके निये मदा जगरल्म्न 
प्रौरम्पष्टभ्रयायटौदै। 


-~-४२९- 


प नुम श्रषने भे प्रन म मारी टनिया पाने हे 
दरूमरे कण पनेदोतुमदुनियाकनिग्टणएरगुपजमा 


१८८ गषयन 


बिन्धुभीनही हौ 
-४३०- 


कु विगाडन होतो सुधारषयादो? कगडानदहौ मल 
का भ्रवसरे किधरसे रायि? 


-४२९- 


स्वेच्छिन मृत्यु मुक्ति दै, मयु का चिध्र हरमे सदा प्रत्यक्ष 
रहेतोक्षदरतामे दमन गिरे! 


४२२ 
भृष्युकेद्रारमेसेटी सत्य पो प्राप्त करना होगा 
~र ३~ 


तयं षे उत्तरमेतम न देनाम्रादमोसे नदी टवा भ्रौरजथ 
भोचे तसे के साधारण तनँ कौ क्मीहोतोहै सवऊने 
या गहरे तल कै त्को से काम लिया जातां ६ै। दमी प्रवार 
षा एष गहरातकटैष्यग एकै फोप एक्‌ ह पमकी, 
पोरएष टै मृत्यु का स्मरण ्रौर श्राद्वान। सेकिनं 
समे द्राष पौर मूतिमान तव दै मू 1 


पिविप्‌/१५१ 


-४२४- 


मागनातोनरकसे मींर्ठीक नदीं वर्योकिनखमा मय 
फिर तुम पर सवार रहेगा ! 


-४२३२- 


श्रपने स्प्री पुरुपा यै वीच तुमसे भूलजा रहे हौ जतै 
परमात्माः नही है ग्रौर जवि तुम्हुं नही देना है 1 


-८३६- 
फोष सदा प्रपनीः नासममीःमसं प्राता 

~४३७- 

जौ सवथा निर्भकि रै वह द्रूसरेमे भी भय क्यः 
उपजयेगा ? 

~४३८- 


पुमसमथ हप्र, दमहतु म तुम्रं मवाप मस्ये। 
पावक उदे, मये लिए सोल वा दटना हागा । वीजः 
मरफर वृध उगायगा 1 


१८६।दू्ि मयने; 


~४३६- 


परहभाव मादमी पौ सकी बनाता है ! समपण व्यापक 
है प्रर भ्यापकता ही प्रैवलता है! 


"४४० 


सेग मानने से वदता है । रोग फी संवसे भरच्छी प्रपा 
निराहार दै। 


-८४१- 


धडाकीभ्राज्ञा सदा सुननो चाद्ये भ्रौर दभो उननौ 
उत्तर नही देना चादिए 1 


४४२ 
विपत नपतो भ्राप हमारी फमे पुते । 


~४४३- 

पोत एमी पुच्छं यस्तु है त्रि उपवा चाहना लज्जास्पदं 
&1 चाह्ले पौ मरे पाम उसमे बढी षस्तु टै ! जीवन टै 
प्रीर माक्ष ई! मोत्त मास नदा दै भरौरर्पमातनटा 


विषिष।१४२ 


मागता पर मौत मोक्षम स्वावट मी षयो है? 


[४ 


प्रपने निज बे विश्वाम की बुटि के पारण दूरे की 
भालोचना कौ वृत्ति जगी होगी । 


४४२ 
भ्राकाा भ्रयाम्यता कालक्षणदह1 
--४४६- 


षेषी चे उपहास्य वस्तु दूमरी नही है प्रौर पागल यह ज 
श्रपने को मवसे प्रकणम-द गिनता है 1 


४४७ 


प्रपनवौोतेद्र माननेसेटी परेानीं होनी है। # ए- 
यही मेरेदुपश्यकारण है) 


४८ 


भ्रदतः यदुवर दूर मौ धनाना सुनौनी दिये विनारषट 


१४८ (मूक्ति मपयन 


नही सक्ता! 

~ ६- 

भविष्य को जानने कौ जग्ूरत नहो है वह प्रेय दहे 
उसोम उसका रस है । भविष्य होता नहीं है उसका हम 
निर्माण करना होता है। यही हमारी मनुप्यता है। 
भेधिप्य जान जाय तो वतमान कौ तत्परता हमारी 
श्षियिल ष्टो जाये 1 


४५० 


पूमना फिरना मम्तिप्व वो विद्‌ केरे म साधारणतया 
उपमागी ही ह। उससे सहानुभूति व्यापक हाती है प्रौर 
जी श्वुलता है । 

-४५१- 

प्मादर सथन हकर शायद प्रातक हो प्राता ह। 


भर 


विकास एक वह्‌ किया है, वह धम है, जिमम हम विवेकं 
एवय सहामो होने के लिए 


विविष।१४ = 


-४५२- 


ऊचे चदन मस्वाद तभी तक टै जव तकं वु नीचे 
रहं । 


-४५४- 


सवका वट मिलाताैजो योग्य ह! इतना वडा ब्रह्माह 
भ्रनियमसनटी चन सक्ना। प्ररश्रोरनभव्र पूयम्मौर 
तट पृथ्वी श्नौर पिण्ट सव्र मरपनीक्भा म भौर मर्यादा 


मरै। 

-४५९- 

पविग्रता शद श्चि भ्रोरश्रस्चिमा धा ईै। 
-४५६- 


प्राना दइमतित धमत्ताप है) भविष्य प्रतिरस्टारै 
क्यामि धततमान क प्रति तीग्र श्रन्ति । 


69 


भा मौपती प्रनम्य रटानुभूति कौ गाता टै। उमम 


१२५ मू मचयनंः 


व्यक्ति शांदता रोर छोनता नहीं देता भ्रौर वरसाता 
द 1 ात्मीयता मिवाही रै, रहता काटतौ है ! 


४८ 


ग्रहां श्रात्म फे वचाव का जरिया है वह्‌ श्रषनी दीनत 
घे दगव मे वचन क॑ प्रयल्‌ का स्वरुप है ! उसमे व्यक्ति 
प्रपनेमही उभर हृ दीपना चाहता है 1 


~४५९- 


सागक्तेपित पर जाति है \ जिसको सनाचासे ममम विय 
जाना है, चट्‌ श्रपने षो दुराचारी समभना छद देता है 1 
टेम उस यहे सममने मे मदद दतर घौर फनत बहु 
दम्भी वनत्ना है म क्तर्ट म्रानदेषतेदैक्रिजोम॑द्र 
माने जति ह उमो ध्री वे लागा मे वभ्नुत प्रच्य बनने 
यी चित्ता पै गवते भिक जर्टर्त है 1 


~४६०- 


उपकारता नाप-नोल बरने की प्रौर देपनं की चीजं 


नटी र। चह साविनम्रनेकोमौ चीजनहीहैप्नौरन 
गिनानक्पै। 


धिविप/१५१ 


-४६ ६ . ८ 1 


दीसने बौ जडे नहीं दीपती लेविन ऊचे दोखनेषे लिये 
नीचे फौ जडे वहत भ्रावव्यक ह । 


-४६२- 

स्वप्न भर्यात्‌ छल स्वप्न र्यात्‌ सत्य । स्वप्न निरी 
छलना है भ्रगर हमारी श्रद्वा शिथिल है भौर वही सत्य 
दि यदिश्रदा ददद) 

न~ ४६ २ 


दरुरी मोह पदा परतो है। दूरी मिट जायता सुन्दरता पै 
चोप षै लिए गुजारा नही रहम । 


१४२दगर्षिति शयन 
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टट जण्कण ॥. ४५१ क 
भ्ये जकष०४ ४५२ प्रस्तुत 
४५४२ ज १०१ ४५३ सुषदा 


भमु सवदन 


५५४ व्यतीतं 
४५५ काम 
४५६ यवे 
४५७ मोच 
४ पण्वे 
४५६ ज ०६ 
४६० जण्षण० १ 
४६१ मथन 
४६२ सुसदा 
४६३ मयन 


षत (६नस्तनः निव-घ )} 
मेत्याग्मो(वलत्याणी ( उपयास } 
फामन्नाम त्रम परिवार ( प्रनोत्तर ) 
जय०{जयवधन { उष्न्याम ) 

ज० कण १(जनेद्र कौ करानियां 


भ्रयम माग 
ज०ष०२्‌। द्वितीम माग 
जण ष्‌०३। तृतीय भाष 
ल क०४ चतुय माग 
जण्क ५ पाचया भाग 
ज ० ६/ दराभाग 
जन कै०७| सतवा माग 
ज०क० ८ भ्राटवा भाप 
ज०क० ६ नेवा भाग 


प्याग(त्याम पत्र { उपयाम } 
पर्पत्पिर्ख ( उपयाम } 
पूर्वोूवोलय ( निच ) 
परसतून्रमतुत प्रन ( प्रनोत्तर } 
मपनमपन [ निविय) 
यन्व(पप्रौरवे (निवप) 
भिवन,विवन ( उपयाम } 
सवतीन(म्यनाद ( उपयाम } 
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४३४ मुल 
४३५ ५ १०१ 
४३६ विदत 
४२७ सुनीता 
भ्पेत मं ष०७ 
५३६ प्रस्त 
४६० ज १०२ 
४१ नै०क० ९ 
४४२ जश्क० ४ 
४४८३ ज०९० १ 


१५८ सारद 


८४४८ सोच 
४८४५ पूर्वो 
४४६ पूरवो 
४४७ शयु 
४४८ पूर्वो 
४४९ शेय 
४५० 

४१ 4 

४५२ प्रस्तूत 
४५२ सुषदा 


५४५४ व्यतीतं 
४५५ काम्‌ 
भष्द्ये वै 
४५७ सोच 
भ्न येण्वे 
४५९ जण्ण ६ 
४६० जण्क्ण 
४६१ मयत 
५६२ गुदा 
४६३ मथन 


षत [नस्तत्‌ निगय) 
परल्पाबत्यासी ( उप पास ) 
भामण[वामप्रम्‌ पवार { प्रनोत्तर \ 
जय० |जयव्धन ( उपन्यास ) 

लन्म० एजनद्रको 


भ्रयम भाम्‌ 
जण ९ दविदीव माग 
जन्मः ३1 म भ 
जग्षण ॥॥ चतुय आम 
" पाचबा भागः 
श दल भाग 
जै० ॥4। ७| सातय भाम 
न शायय माग 
ज ष ६। लवा मागः 


स्यागद्याग प ( उपयाम ) 
पर्यापग्स (उप याम ) 
पूे|पू््य (लिय) 
प्रमनुलाप्रतुल भ्र न ( श्र्नेतर } 
मधन्‌,मचन्‌ ६ क्त्व 

च वाव्नोप्य (लिषय ॥) 
पतय ( उपयान) 


स्यनालम्यनात ( उपव ) 


मृद्तिका १५ 


य/साहित्य का धयभ्रौरप्र् ( निव } 
मुवदा/ुषदा ( उपयास } 

मुनीता “सुनीता ( उपयास } 

मोच/सोच विचार ( निव) 


